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व कन्दैःप्रमाकर 
¢ 8: भाषा पिद्भल, सूत्र चौर गृदर्थं सहित ` 
¢ अः. ` जिसमे 


 @न्दःशाख् की विशेष ज्ञानेत्पत्ति के लिये माचाप्रग्तार, वर्गप्रस्तार, 
मेर, मकरी, पताका प्रकरणा, मतधिकसम, शर्द॑सम, विपम श्रौर 

बशेसम, अद्धंसम श्योर विषम चत्त प्रकरणं का वर्णन 

. बड़ी विचित्र शरोर सरल रीति से लक्षण रौर 

उत्तम्र उदाहरणं सहित दिया दे । 
जिते 
साहित्याचय्यं २य बहादुर जगन्नाथप्रसाद्‌ ( मानु-कवि ) 
पकस्दरा ्रसिस्टेन्य कमिश्चर वेशनर (मध्यदेश , 
ने अत्येत परिश्रम से रचकर 
छल्दः्रेमी महाशयां के उपकराराधे 
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3. -9;: निज येत्रालय 
; 1 चासयः ;! 
६.५. जगन्नाथ परस ', विलासपुर में ८ 
५ मः द्वित कर भ्रकाशित किया । १ 
। भ. ॥ 
। ; श्राखवीवार { 
चै (1 
२्न्‌ १ 
| भ, [५ 
† । 199 99 > 999 9 >> क -9 + ऋक 9 => 99 + 99 99 3 99 + ॐ->-3 ¢ 
4: । श्सका सर्वाधिकार प्रन्थकर्ता के स्वाधीन ह ॥ { श 
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५००11228 418 ॥ 


वा क = ताना मा 


॥॥ 
1, 


॥ 


॥ श्रीराधाष्ष्णाजयति ॥ 





श्रीराधा राधा रमण, पद बन्दौं कर जोर । 
करिय ग्रन्थ कल्याणमय, छन्द प्रभाकर मोर ॥ 
( भानु कवि ) 








॥ श्रीसरस्येयपः ॥ 


भूमिक । 


न \१^ 


~ 


2 ८ कृपा कटटात्त से यह ठ्दःप्रभाक्रर नामक पिगलग्नन्थ निमित दाकर 
| ह , प्रकाशितं हुश्रा । -~- 


+ 2९. म उस खे शक्तिमान जगद शवर को अनेक धन्यवाद देते हँ जिसकी 





। ४, ," (९ सव विदान के मूल वेद्‌ प्रोर करन्दःगाख्र वेदों केक्तः 
क अगो ( १ कद्‌, २ करप, २ ज्योतिष, ४ निरक्त, ५ रित्ञा ओर 
६ व्याकरण ) में चे एक श्रंग हे । यथा- 


हन्द; पादौतु वेदस्य हस्तो कल्पोऽथ कथ्यते । 
उ्योतिष्रामध्न नेत्र निरूक्तं श्रोत्र मुच्यते ॥ 
शित्ता घ्राणन्तुवेदस्य मुखं व्याकरणंस्स्रतम्‌ । 
` तस्मात्‌ सखगमधीव्येव्र ब्रह्मलाके महीयते ॥ 





चरणर्थानीय होने के कारण अन्द्‌ परम पूजनीय है, जसे भोतिक खष्टि 
म बिना पाव के मनुष्य पगु हे, चसे ही काव्यरूपी सृष्टि म विना कन्दःगाख के 
ज्ञान के मनुष्य पगुवत्‌ है । बिना चन्दःशस्र के क्षानकेन तो कोई काव्यकी 
यथाथ गति खम सक्ता है न उवे शुद्ध रीति से रचही सक्ता है । भारतवष 
मे संस्कृत ओर माषा के विद्वानों मे कदाचित्‌ दी कोई पेखा होगा जिसे काव्य 
पटने का अरनुरागन हो, परन्तु विना छन्दःशाख् कपटे किसी को काव्यका 
यथा ज्ञान प्वं वोध होन अभव है । इसी प्रकार बहुतर को कान्य रचने 
की मी श्चि रहती दै, किन्तु पिना कन्द्ःशख्र कै जाने उन्द्‌ भी युद्ध मौर ्रषठ 
काव्य रचना दुस्तर है । 


ध (२) छन्दःशाख् के कत्ता महपि पिगल दै, उनका रचा हुश्ा शाख मी 
गल के नाम से प्रसिद्ध है । कोच मं पिंगल शब्द्‌ का अर्थ सपं भी है, श्रतपव 
लोग इन्दं फणि, अहि मोर भुजगादि नामों से भी स्मरण करते तथा इनको 
शेषजी का अवतार भी मानते है । 


(३) छन्दःशा् क! थोड़ा बहुत ज्ञान होना मयुष्य के लिये परमावश्यक रै । 
श्राप लोग देखते दँ कि हमारे ऋषि, महपि शौर पूर्वजां ने स्मरति, शाख, 
पुराणादि जितने श्रथ निर्माण किये ह वे सव प्रायः छन्दोबद्ध हँ यहां तक कि 
्ुति भ्र्थात्‌ वेद्‌ भी छंटस्‌ कहाते ह । छन्द का इतना गौरव श्रौर माहात्म्य 
कयां १ इसका कारण यदौ है कि कोरेमी विषय छन्दोवद्ध रहने से रमणीयता के 
कारण शीघ्र कटस्थ हो जाता ह ओर पाठकों मोर श्रोता दोनों को पक साथदी 











--)  _ मृभिरा! 


घमानन्दद्‌ हाता हे इस सिवाय उसका राशय मी मद्य क अपेन्ता थाडदही 
म.याजाता हे, किसी सत्कवि का कथन है; - 


नरन्वे दुलभ लेके विद्यातत्रसु दुर्लभां । 
कवित्वे दुलभ तत्र शक्ति स्तच्च सु दुलेभा ॥ 


भरात्‌ इस संसार मे पहिले तो मनुष्यजन्म ही दुलभ है, फिर मनुभ्य 
जन्म पाकर विदयः पराप्ि उससे भी दुलभ हे, यदि कहीं विदा श्रा मी मरतो 
काव्यकी रचनाश्ोर मी दुलभ, श्मौरं काव्य रचने मे खशक्ति का प्राक्त 
हाना तो श्रतीव दुलम है । इससे यह सिद्ध ह्या कि नरदेहं पाकर काव्य 
जान हान श्रेयस्कर हं रोर काव्य का ज्ञान चिना कन्दःशाखं पट हो नयं सकता । 
तएव प्रत्येक मनुष्य के लिये छन्दःशाख का ज्ञान परमावशथक हे, किसी ने 
ठीक दी कहा हैः- 


काव्यशास्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌ । 
व्यसनेनच मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा ॥ 


(४) सच है काव्य के पठनपाठन मे जो ्यलोकिक श्रानन्द्‌ प्रात होत ह 
उसका वणन करना लेखनी की शक्ति के बाहर दै । इस भ्रानन्द का यथार्थ 
श्रनुमवं तो केवलं काव्यानुरागी सञ्जन ही करं सकते ह । 


(४) देहा जाय तो ` ससार में जितनी भाषा प्रचलित हैँ उनका सौद्य्थ 
उनकी कविताहीमे है । छन्द शास्र किसी मत श्रथवा धर्म विशेष का प्रति. 
पादन नहीं करता, यह तो केवल पक विद्या है जो सर्वायुकरूल है । 


(६) थोड़े ही वर्ष पिले इस भारतवष मे श्रीमद्‌गोस्वौमी तुलसीदासजी, 
सूरदाभजी, श्रीनामादासजी, केशवदासजी, देव, भूषण, पदमाकर, धावा 
भिखारीदासजी, इत्यादि हिन्दी के केसेर सत्कवि हो गये ह जिन्होने हम लोगो 
के कल्याणाथ एक से एक विचित्र, मनोहर श्रौर रपूण काव्यत्रेथ रूपी ्रमूटप 
रल रख छोड़ द । वतमान समय म भी श्रनेक सुंकयि विध्यमान ह किंतु इन 
की संख्या बहुत थोड़ी है, हमं पेसे नामधारी कवि श्रधिक दष्टिगोचर होते है 
जिनकी कविता भी श्रोर गणागण के विचार से शून्य रहती है इसका कारण 
यही है कि प्राचीन सुक विगण कन्दःशाल्र तथा सादहित्यशाखर का भलीभाति 
्मध्ययन कर लेने के पश्चात्‌ ही काव्य रचनां मे हाथ लगाते थे किम्तु आजकल 
यह वात नहीं रही । श्रधिकांश जन कुन्दःशाख्र का भलीभांति अध्ययन किये 
चिना ही कविता करने लगते हैँ जिससे वे उपहास के पात्र होते है । इनकी 
श्रसफलता का दूसरा किन्तु मुख्य कारण यह भी है करि भाषा म पेखा कोई 
उत्तम क्दोग्रेथ भी नदीं है जिसके द्वारा लोग सरलतापूर्वक छन्दं का क्ञान 
प्राप्त करल । कु थोड़े से प्रथ है सदी, पर वे पूगा, ष्ट, परस्पर विरोधी 


| श्मौर लाभ पहुचाने के बदले भ्रम मे डालने वाले हे । 











सा 


(७) यह देखकर ही जनसाधारणं के हिताथ इस ब्रथ की रचना की गई 


= भूमिका __ [३1] 





| दे । छद्‌ के नियमों को व्थं पिगलं कहाता हे । हं जितना सरल हो उतनाही 


सोभदायक्ं हे 1 नियमप्रधान त्रथों मे जरिलता सदेव त्याज्य होना चाहिये । 
| नियमो कौ ह्धि्टता से विद्यार्थियों को लाभ पचना संभव नहीं । रतदव यथा- 
| संभवं हंसे विषय को श्रत्यन्तं सुगम करते का विशेष ध्यान रखकर प्रस्तुत 
| श्रथ की रचना की मई हे + 


(च) इस श्रथ मे हमने श्रीयुंत भट हलायु फ सटीक श्राचीन संस्कृत करदः 
शाख, श्चतव्रोधः चत्तरललाकर, छन्दोमेजरी, वृत्तदी पिका, छल्दःसारसंग्रह इत्यादि 


भरथो का श्राधार लिया दै । इस प्रथमे हमने विय की श्रपूशतः ओर वरधन 


प्रणाली कौ ्धिषता यथासंभव नहीं रखी है, तथा श्यन्योन्य पिंगल ब्रन क 
परस्परं विरोध श्रोर गृह 'श्रमर्यादित वा श्रणलील) श्रगारादि भी जो नियम 
प्रधान ब्रथों के दूषण दै, नहीं ने दिये है । नियम वषित चरथो का गृह श्छंगार 
से ओतप्रोत भरा रहना कदापि लामकासी नही, क्योकि उन्द गुरु शिष्य को, 


पिता पुत्र या कन्या को. भाई बहिन को भौर भाता अपनी सन्तान को लज्ञावश 


भलीभांति पटा नहं सकते अतएव उनसे विरो उपकार नहीं हो सकता । 


(९) क कृनदोभ्रथं पेये दे जिनमे प्रस्तार, सची श्रादि प्रत्ययं का पूर्ीरूप 
से वशन नदीं करिया गया ह रिन्त इस ्रन्थ मेँ श्राप सम्यक्‌ रूप से श्नका बर्लन 
पावेगे } कटं भ्रथ पेसे हं, जिनमे हारी, वसुमती, समानिका, कुमारललिता, 
तेगा, मदलेखा, सारगिकः, ¦ मानवी, रिष्या, विचुत्मालो, भ्रमरषिलसिता, 
भ्रनुकूला इत्यादि वाचां को माविक न्द की उपाधि दी गद । श्नौर 
कः पेते भी है, जिनतं तोमरं, खमेर, दिगपाल, रूपमाला, मरहट्ा श्ादि 
निक इन्द्‌, व्थ॑ृत्त वतारे गये हे किन्तु ये दोषदख त्रय मे नहु भाने 
पामर दें। 


(१०) चग दो धकार के देः-गुर श्रोर लघु, यदी छ्द्‌ःणाखं के मूला- 
धार । ये दी उसकी कजी ह पिगल मे इन गुर रौर लघुवर्णासे ही हव कायं 
सिद्धं होते द । इन्दी के तयाग से गण वनते हे । इनका बशन श्रागेह । दीर्घात्तर 
कौ गुर कते है, इसका चिन्द दै ऽ) ओर हुस्वात्तर को लघुं कते देँ इस कः निन्ट 
हे (1 मात्रिक तथा विक गै इस प्रकार हैः ~= 


ट ठ इड ड णं 
्टाग डा दा णा गं पत्ता। 
कै पच चौ त्रय दईं कलं यत्ता ॥ 
कीन पिक ग जान । 
मय रस तज भन ्राट प्रपानो ॥ 
~~~ ------------ ˆ" `. 





तातान 
= = = ~ -----~--------------- 
कन क 


% ~ 


३१ 


„1 9. 1 भूमिका। 
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मात्रिक गण ) 

















नाम | मात्रा | कुल भेद व्याख्या 
टगण ४ १३ इन मात्रिक गणो का काम वहतं 
ठगण ५ ८ | कम पड़ताहै, कविभशनसांङतिकतथा 
डगण ) ५ , सख्याचाची शब्दोसे ही काम निकाल 
ढगण ३ ३ | लेते ह । इनके रूप इसी ग्रेथमे देखिये। 
शगण २ २ | 


( वणिक गण ) 


व्याख्या 


वर्णरूप॒ | उदाहरण 


षु 
नाम | संञा | अक्षरा रेखारूप 


भाम 


- 














भगण | म | भिदेव | ऽऽऽ | मागाना | भ्रायावी| शुभ 





न 

(3 

~ = प्न 

यगण |य | यश | 155 | यणाना | यमारी| शभ ६६ ५ 
रगण | र | धरनि | 55 | रागना राधिका श्रश्युभ ४ (@- 
| 

सगण |स | वायु | ॥4 | सरगना | सरसी | श्रम | | ६ 4 
भ +~ 

तगण | त | तस्कर, 55 | तागन | तातार | अशुभ | (य ह 
(3 

अगण |ज | विष | ।॥ । जगान | जलेश | शश्युभ 2 1 

प 

भगण | भ | नक्तत्र , 5॥ | भागन | भावन | शम | [ट 5६ 
नगण | न | स्व नगन नमन | शम ५ 
= 











(११) मय रख तज भन मौर गल' अर्थात्‌ "गुर लघु" मिलकर पिगल के 
दशात्तर काति हँ । यथा- 
मय रस तज भन गल सहित, दश श्रक्षर इन सोहि । 
सवे शाख व्यापित लखो, विश्व विष्णु सों ज्योहि ॥ 
जिन क्छन्दोकि पदोमे केवल मात्राश्ोकी संख्याक्रा विधान है वे 
माजिक छल्व भोर जिन छन्दोम . वर्णोका क्रम तथा उनकी संख्या एक समान 
1 हो वे वणिक बृत्त काते ह । 





भूमिका}: 0.9 | 


६९२) करै कवियों ने चोपा काः लक्षण दोदे मे ओर दोहे का लक्षण चौपाई 
कहा है। इसी तरह मिन्न भिन्न छन्दो के लक्तण भिन्न भिन्न छन्दो मै कहे 
। है । पेली प्रथा लाभदायक नहीं । जिस छन्द का जो लक्षण हे। उस लक्षण को 
उसी छन्दमे कहना परमोचित हे जिससे विध्याथियों को छन्दके ल्त णके साथी 
 उस्क्षी लय भी विदित हो जावे । सस्ृतक्ष पडतो ने बहुधा पेखाही किया है 
ओर हमने भी उसी माये.का श्रनुखरण किया, हे । 


जिन कवियों ने जि चरतत का लक्षण उसी ब्त मे लिखने की रपा की 
है उसमें भो क स्थानों म॑ बधिरया हो गई दै, श्र्थात्‌ उनपरै गणो काक्रमदही 
भ्रष्ट दो. गया है । यथा अनुकूलः वृत्त -इसका शुद्ध लक्षण यो हैः- 


































गाः, इयाः. -॥  ऽ&ः 
छन्दो णैव मं यह लक्षण दस धकार है- 
"गो सभ सो गो हरि अलुङ्कलेः 


अर्थात्‌ पहिले एक गुर, फिर सगण, फिर भगण, फिर सगण, फिर गुरु । वात 
वही हे, परंतु गों के मून स्वरूपों मे क्रितना उलयफेर हो गया दै । रादि म 
गुरु कटने से विद्यार्थी को सहज भ्रम हो सकत। है कि कीं यह मानिक छन्द 
तो नींद! शुद्र प्रथानो यहदै करि आदि से तीन तीन वर्ण मै गण धरित 
करते जाइये । यदि ६ वर्णो का वृत्तहै.तो कोई दो गण पुरे मिरलगे यदि ७ घर 
दृप्तो दो गण ब्योर श्रः भें एक वर्णं श्रवश्य होगा । पेसेदी यदि ८ व्ण हृष्‌ 
तो प्रथम दो रुण ध्यौर तमदो वि श्रवश्य होगे । यदि ९ वश इए तो तीन 
ग्ण प्ररे मिनेगे अर्थात्‌ वृत्ताक्तरों मै ३ का माग पूर लग जाय तो पूरे गण 
धदिगे यदि कुकर ष रदे तो रतने दी गुख अथवा लय वर्णं ग्न्त मै शेष रहने । 
अव पकी उदादरण अनुषूनाघ्रतका देर दस ₹/छो प्रण नीचे लिखते 
ह पाठक दानो की तुनना स्वथ कर सकते दै- 


( हन्दोऽपव ) ( छन्दश्रमाकर ) 
ल०-गोसल भ सो हरि अ्चुन्ते ॥ सू०-भीतिन संशा जद ्रचुक्ुना ॥ 
§ 4.5. | 11६ 51 (- &ऽ | ।। 5.5 


उ०-गोपि्ट ढो बत कत दूजा । उ०-भीतिन. गा जग तुव: दाया । 
कूवर दी को कण्डु न पूज्ञा। सेवत तादी मन वच काया, 
याग सिखवे मधुकर भूलो | नासु वेगी मगर भव शूला । 
कूवर ही सो दरि श्रदकरूलो । दौ तुम मात! जन श्रनुङ्कना । 


(१३) छन्द दो प्रकार के होते हँ ९ वेदिक, २ लोकिक । वेदिक छन्दं का 
| काम केवल वेदादि अध्ययन करने मे पड़ता है ओर अरन्य शाख पुराणादि 
तथा अन्य कात्य लोक्षिक छन्दो म दी पाये जाते द इस कार्ण इस श्रथ परै केवल 
लोक्गिक करदो काः ही सविस्तर वन क्रिया गया हे । फिर भी वेदिक ठन्दों 
का पक कोटक व्रथ के अन्त मँ लगा. दिया है । 





| 


६ | भूमिका । 





संस्कृत मे छन्द तीन. भकार के माने जाते दै । यथा--गण तदं ५१) 


[ग कन्द (१). ओर अन्तर छद (३) श्राया की गाना गणैद मे की हे, । 
मषराम न्द्‌ वाःप्यकेदोही मेद मानेगये ह भोर श्रा्यांको माभिकःकन्द्‌ | 


(१) 


पाद 


| का उपेद्‌ माना हे । यह अनुचित नहीं हे + लोकिक छन्दो क मुख्यःदो मा ह । 


५ 
मात्रिक वा जाति, (२) वणिक वा वृत्त । खाधारणतया कद्‌ के चार पद्‌, 
वा चरण होते दं । पद्यं चतुष्पदम्‌ । पाद्श्चतुर्भागः । 


(१७) जिस छन्द के चारों चरणों मे एक समान मात्रा हों परंतु व॑ क्रम | 
पकखा न हो बही मात्रिक छद है] 


= 


भी समान हो वदी बणिक वृत्त हे। 


रखने योग्य हे । 


६६ प्रत्येक पद्‌ म एक समान द इसलिये यह याचिक कन्द दै। 


इसलिये यद वणिक वृते । इस विषय को प्नोर भी स्पष्ट करते दे । निघ्नांकिंत 


पदों 





जिस छद के चारों चरणो परं वी कम पकस हो श्रौर उनकी सख्यः 
माजिक छन्द ओर वणिक चत्तकी पहिचान का यह दोहा स्मरण 


करप अरु सख्या वरण की, चहं चरणनि सम जोय । 
सोई वणिक दत्त दै, अनन्य मातरिक होय ॥ 
वा 
कप हते मत्ता .। कप गत दत्ता ॥ 
सम कल वर्णा । गिनः भ्रति चर्णा ॥ 
कम हतक्रम नदीं हे जिसमे । कम गत -क्रम हे जिसमे । कल=माच्ा । 


( मा्िक लद ) 


१ पूरन भरत प्रीतिभ गाई १९ वर्ण १६ मावा 
२ मरति नुद यनू सुई १८वशी १६ मात्रा 


३ श्रषग्र्ु चरित सुनहु अति पानद व १६ मातरा 


४ करतु वन सुरनरःप्रुनि भावन १५ वणं १६ मात्रा 
दसमे-वर्णो का कम श्र सख्या एक समान नदीं परंतु. माजा १६, 


( वशिक उत्त ) 
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जय रामः सदा, सुख धाम हरे १२ वणं 

रघुनायक सखायक्र चाप धरे १२ वणे 

भव वारण दारण सिहःधभोः ९२ वणं 
` गुख सर नागर न्थ विभो १२ वर्ण 


© ५ [- 
इसके चारो-चरणों में वर्णकम श्र वणं सख्या एक समान दे 





को देखिये श्रोर समभ्ध्यि । 


भूमिकां । | ७ | 





वण माता ऽ।। । 5 वण 

शिव शिब कहो ६ ७ शेकर कहौ ५ 

सुख चहो ५ ७ जो सुख चदहौ ५ 

जो सुमति है ५ ७ जो खुमतिदहे ५ 
तो सुगति दहै ५ ७ तासुगतिदहे ५ “ 


देखिये थोडे ही अनर मे यह सुगति नामक मात्रिक द्‌ वगीच्रन दहो 
गया यदि वगाचरृत्तम इस लक्षण का कोई वृत्त न मिले तो इसे सुगति वश 
वृत्त कह सक्ते हे । 


(१५) सम विषय पदों के सम्बध से छन्दो के तीन तीन भेद दते दै-- 
१ समर जिसके चारों चरणों कं लक्ञण एकर से हों । 


२ अद्धखम -भिसके विषम श्र्थात्‌ पहिला श्योर तीसरा चरण णक 
समान हों र सम सम प्रर्थात्‌ दसरा ओर चौथा चरण 
पक समानदहों। जो क दो पक्तियों मे लिखे जाते हं उनके 
प्रत्येक पेक्ति को दल कहते दँ । 

३ विषम-जो न सम होन अ्रदधलम ) चा चरणों से न्यूनाधिक 
चरण वानेक्रदोंको गणनामी विषममदहे। 

समक्छन्दोंकेमीदो उपेद्‌ है-- 
माज्रक्त मं ३२ मानानां तक साधारण श्नोर ३२ से अधिक मात्रावाने 
दडक दद काते हं । 
वणिकरमे रहे वर्ण तक्र खाध्रारण रोर २६ से अधिक्र वर्ण वाले 
देडक चृत्त.कहाते ई । 


(१६) यतो मात्रिक रोर विक दोनोंही चद दै कितु विद्धानोंने 
वणिक की संज्ञा चत्त र मात्रिक की संज्ञा द्‌" इसलिये मानी द पि विकर 
चत्त, गणोदवारा करमबद्ध हं ओर मानिक छद्‌ मुक्त अर्थात्‌ स्यच्द विहारी हैं। 


(१७) इतना लिखकर इख वात का वर्णन क्रिया जाता ह कि हमने किस 
क्रम से इस ग्रन्थ की रचना की हे । 


पिते मगलाचरण के पश्चात्‌ गुरु ओर लघु वण तथा तुद की व्याख्या 
देकर सम्पूण € प्रत्ययो का विस्तारपूर्वक वरन क्रिया हे, इन प्रत्ययो मे सूची, 
प्रस्तार, नष्ट रोर उद्ि्ट ही मुख्य है इसलिये नके नियम इस राति से दिये 
है कि उन्हीं नियमों से मात्रिक वेदों तथा विक वृत्तो की संख्या श्नौर उनके 
स्वरूप दोनों एक साथ ही विदित हा जा तत्पश्चात मिक समङुन्द्‌ इस 
भकार लिखे गये ह कि जिय कैद काज लत्तण ड वह नाम सहित छंद के 





( मात्रिक ) (वणिक) | 







[ = | भूमिर! 


ध: चरणमेंही जिला हे श्र्थात्‌ प्रत्येक छन्द का पहिला. चरणं हयी सन्रवत्‌ [| 
लक्ष शरोर नाम का बोधक है उसी से यति ( विश्राम ) का भी बोध होता है, | 
जहां बति निधांरित नह वहां अन्तः मवा कवि की श्च्छा पर निभैरहे। | 
भसगाचु्लार ल्व खत्क.वयों के उदाहरण भी दियेहे । माजरिक समान्तर्गत दंडकों || 
के तक्ष उनके नामःसहित पक एक पक्ति. मे देकर उन्हीं के नीचे प्न्य उद्‌ाहरण | 
दियिद। फिर मात्रिक रद्कसम कन्दो का वनै इनके लक्षण भ्रौर नाम सम | 
ओर बिषम पोरे सम्बन्ध सेदो दो चरणों मे देकर उन्दी क नीचे उनके | 
उदाहरण दिये है तथा उनकी सख्या जानने कीः रोति भी लिखदीहै, फिर 
विषम क्त्दो का वणन हे रोर साथ उनकी सख्या जानने की रीति मी लिख 
दीह । तदनतर आर्या श्रौर वैताली छन्दो का बशन है इस प्रकार मा्रिक | 
कन्दो के पश्चात्‌ वावृत का वन ह ' वशव्रत्तों म भी समश्त्त, देडकठ्त, अ- 
समघृत्त यर विषमवत्तों ऋ वणन वथाक्रम करते हुए यद ब्रेथ बारह मयूखो मे 
समाप्त हु हे । प्रव्येक्र बरसंख्या के वत्त 'मयरसतजमभनःः गणोँके 
मालुसार ही लिखे गये ह अर्थात्‌ पहिले मगण से प्रारम्भ होने वाले समस्त चत्त, 
फिर यगण से प्रारभ होने बाले समस्त वृत्त, फिर र्गण से प्रारम्भ होने वाल्ते 
समस्त वृत्त, पेसेदी नगण तक यही कम चला गया है। 


(१८) (क) षिद्याथियों ओर सारित्य परीक्ताथियों कौ सखुगमता के हेत 
भत्येक समेत के प्रथमदी सूजचत्‌ पक पक्ति उसी चत्त के. उपर लिखदी हं 
जिखलसे वृत्त का नामः लक्षण सहित मिलता है । इख स्रवत्‌ पक पक्ति मै गणों 
के मान से इृत्तका नाम जिस स्थान में मालक्ताहै वर्दी रखा गयादहे। 
































(व) उक्त सटत्रवत्‌ पक्ति के पश्चात्‌ बूत का पूशे उदाहरण चरचर 
चरोंम लिला) प्रसयेत्चवद्श्रादिम व्रत + लत्तण पिगल केः दशाक्तर 
भव्रसतजमनगल' के थागहो से निश्रनत रीति से लिखेदं जिससे 
यृत्तगतत गणान्नसें क बोध के सिवाय नस मर भावय मी पाया व । अनेक 
विद्वानों के अनुरोध से सरल पदों कीरीक्ता जेवि-में मारी ना खाईैमेने भिष्टी | 
नदीं ख ) अनावश्वक जानकर नदीं जि परन्तु इसके पले कठिन शब्दों | 
कः भावा तथा क्रदःणाड के गू रहस्यों श विश्वत उख कर दिया. है मोर | 
साथी सत्क वियों के उद्राहरण भी यथा स्थान दियेदे। 


(ग) कृत्त के लक्षण कदीं२ भिन्न रीति मे उली चृत्तमदोप्रक्रारसे कहे | 
हये पेसेच्रस्त दं जिनम कमपूर्वक श्रादि से श्रन्त तक गुखलघु बालघु गुर | 
वर्णो का नियम है । 

(घ) भ्रत्येक वृत्त के उदाहरण में ईश्वरभक्ति पर खुन्वर उपदेश श्रथवा | 
पोराणिक कथा का संक्तिप्त वन श्रथवा भगवद्धजनादि पाया जावा है । 
गट ्टरमार काः आयोपांत बचाव करिया है यदि कदीं किचित्‌ जुगार श्राभी 
गया तो मर्य्यादासदहित है इन चारों बातों का स्पष्टीकरण नीचे लिखा. जाता 
है यथा- . । 





भूमिका [९ 
तोक ससखमसस) 


क) ससि सो सुञरतेकृत तोटक है ॥ 
(ख) ससि सों सखियां विनती करती, दुक मेद न हो पग तो परतीं। 
हरिके पद्‌ अकनिददन दे, हिन तो टक लाय निहारनदे॥ 


टुकञ्थोश्य । पग तो-पांव तेरे । पद्‌ अकनिनपांव के चिन्हों को । यथा- 
जय रामसद। सुख धाम हरे, रघुनायक सयन्न चाप धरे, 
भव वारण दारण सिह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो ॥ 


प्रमाणिका (जरलग) 


(ग) जय लमा प्रपाशिका ॥ 
जरा लगाय चित््ही, भजो जु नद नदीं । 
भरमणिका दिये गहय, ज॒ पार भो लमा चहो ॥। यथा-- 


नमामि भक्त वत्सल, छपाल्ुशील कोमल । 
भजामिते पदाम्बुज, अकामिना स्वधामद ॥ 


श्-ज्ञ र ल ग=जगण ।5। रगण ९।5, लघु । श्रौर गुर ऽ 
२-लगाचहो -लघु गुर ।ऽ चार बार 


(घ) दोनों उदाहर्णों मे कथा व उपदेश कथित है ॥ 


(१६) पिंगल के दणत्तरो (मनभयज्ञरसतमल ) मसे भोर 
त्वः दी सब से पीद्धे माते है इसलिये जिन वृतोंके प्रस्त ञ्च शग वा लः ध्राते 
ह उनके निया म गः वा लः तक्र दी नियम का रन्त समना चाष्टिये "नः 
वा्ल'के पश्चात्‌ फिर 'मयरसतजभन' ये वी जहां रयि वे गण- 
सूष्क नहीं हो सक्ते क्याकि अन्ततो शगः व। लः तक्र दही दै जिन वृत्तौ के 
भन्तम्र “गः वा लः नदीं राते उनङे निषमोम विय ध्यान दस वात्तक्ता 
रल्ञागयाहैक्गि भयरसतजमनःके पञ्चात्‌ किरये वं दूलरी वार न 
भाच ' दूसरी वार भ्राने से विधां को भ्रम होन संभव है ्सलिये इनसे 
भिन्न दी कोर दूसरा धक्षर रखा गया है यथा- 


जरा लगाय चिन्तहीं -यहां शः तक् छन्त हे गाके पश्चात्‌ ध्यः यगणका 
सूचक नहीं । 


ससि सो सखखियां विनती करतीं -दइसममे चार सगणा तक ही भन्तडेतो 


तिम सकार के पश्चात्‌ गणात्तर से भिन्न शलः प्र्तर की प्रमोग 
है पेते ही श्रौर भी ज्ानो। 





ष 





[३ = 
सा्र=रगण तान, माच ड=मनण चार, यचो=यगनं चार, भाखत=मशणां 


| गया हे । 
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हा कदा२ नियमों मे संष्या्ाची शब्दं सेमो काम लिया ह जह 









इत्यादि श्रौर भ्रम निध,रणार्थं उनका स्प्ठक्षरण भी वहीं के वहीं कर दिया 


२०) पाठक यदि ध्यान से देखेगे तो प्रत्येक चत्त मे मुख्यतः चारं वाते 
व धम, अध, कान ओर मत्त के तुल्य हें। आदये, इनकी तुलना 
कर देख-- 


१ ५मन्लक्तण थवा नियम, २ श्रध=उदाहरणं, ३ कामनाम, 
७ मोत्त उपदे अथवा हरि कथा । 


(२१) प्रायः देखा जाता हे करि नियर वाते ब्रन्थों मँ फिर चाहेवे किसी 
मी विष्रयके क्यौन हो, एक प्रकार की शुष्कता पव द्िष्ता पाई जातो हे । इन 
कारणों से उन नियमों को रटते रटने पिचार्थियो काज उव जाताहे, पर वे 
नियम उन्दे ्रच्छ्री तरह याद्‌ नहीं होति । छ्वीरे तेद्धोखा ओओर सरत से सरल 
नियम उन्हं परहा के सदश क्रात डने लगता हे । इन वात प. ध्यान रखकर 
दमने छन्द्रभाक्रर की रचना इस भांतिसेकी दहे करि मनोरंजन, उपदेल मौर 
भगवद्रक्ति के साथ ही साथ वृत्त का नम, नियम मौर उदाहरण भलीभांति 
याद्‌ हो जाय ओर उन्द जरा मी कठिनता का श्रनुमवनहो। 


(२२) इनं सव बातों के श्रतिरिक्त जो महाशय अम्ेजी भाषां के वेत्तादें 
उन ङी सुविधा के लिये श्रत्रेजी श्योर हिरी भशवा के गणो की तुलना श्रौर अन्य 
पारिभाषिक सेज्ञाओ काणक कोक, प्रन्थ श्रारेभ हाने के पित्ते द्यी लगा 
दिया गया हे तथा अचण, श्यावो, दिंडा श्रादि मराडी मावाके मुख्यर छन्दो 
का भी वणन उदाहरण सिति करिया गया हि) उद-ऋन्यो कं जो उदाहरण 
मोकेर पर दिये गये हे, उनके त्रिय मं कुतं कहना व्यथे है । प्रथ का स्वाध्याय 
करते समय पाठक उन्द स्वये देखते । अन्तम वेदिक क्रन्दोकांमी पक 
कोष्ठक लगा दिया गया है तत्पश्चात्‌ तुकांतं विषय पक उपगुक्तं सुचना देकर 
ग्रथ की सम।पि की गईहे। । 


(रद) प्रथ भरम विशेष ध्यान इस वात परभी दियां गया हे मि ्त्येक 
छन्द के रचने मे फिर चाहवे मोत्रिक या वरिीक क्षयां नदो उसी छन्दका 
खहारा लिया जाय भर्थात्‌ उसके जो नियमं हवे स्वतंज्ररूप से सर्वोग 
उसी मे मिलते रहँ उसको समते के लिये दूसरे कन्द या उृत्त की ्रपेक्ता न 
रहे कितु करई छन्दोप्रम्थं प्रशेताश्रों ने रेखा नहीं किया हे । श्रीवावा भिखारी- 
दाखंजीकृत पर्तत नियम का उग्राहरण श्र्थात्‌ जिसके सममने के लिये दूसरे 
उत्त की सममने कौ थपेन्ञा करनी पड़ती हे, मीचे लिखा जाता है-- 





व -_ 1 १ ] 
कन्द्‌ | 
अन्ते युजगपयात क, लधु इक दीने कन्द । 


| पटिले तो कम्द्‌ चत्त का लक्षण दाहा मे कहा गया ( कैन्द्‌ चत्त हीमं 
| नहीं , फिर उक्त पर मी यह क्रि भुजगप्रयातं के श्नन्त मे लघु लगा देने से कन्दं 
वृत्त बनता हे । ततीजिये, भ्रव द्ष्विये कि भुजञगप्रयात किसे करते है, वह कितने 
| अक्तो का है, समन्तत है किं विषम इत्यादि । क्योकि वह शस लक्षणसेता 
| कुत्र जानी नदीं पड़ता है अरस्तु, किसी तरह भुंजगप्रयात मिला तो प्रव इते 
| पद्विये ओर समभिये। जव समक मे श्राजाय, तव फिर उसके श्रत में पक 
| लघु स्ख दीजिये ओर कन्द चृत बना लीजिये । है न यह परतेत्र नियम ? 

हमने कन्द्‌ चत्त का लक्षणे इस तरह लिखा है- 


“यचो लार चित्त आनन्द्‌ कन्दारि 
टी >-चित्त लेगाकर श्रानन्दकन्द्‌ परमेश्वर से याचना करो । 
 पिगलाथ-)यचौयगणं चार, लाके -लघु पक । 


| समं लक्ञण, उदाहरण, नाम शरोर उपदेश सव्र पी स्थानं पर मिल 
| गये । ( पूरा उदाहरण अथ में यथास्थान पर देखिये ) 





(२९) हमारा भ्रभिपराय प्राचीन कवियों को दोष देने का कदापि नीं 
| कितु केवल यही वक्तव्य है किउनं लोगोंने च्रपने समयमे जो किण 
{ वह्‌ परमं प्ररेसनीय था । परंतु श्रव वंह समय नहीं रहा तएव उनके ग्रन्थों 
1 से जसा चादिवरे वेसा लाभ होना सम्भव नदीं ३ । 


(२४) सच पृष्धिये तो इषं कन्दस्सागर करं पारावार नही । इसमे व्योर 
इवकी लगाये त्वार एक से एक बढ़कर श्मूद्य रल हाथ त्राते दँ । जो तुन्द्‌ 
प्राय नहीं ह वे "गाथाः कैदाते ष । बहुतं से सत्कथियों ने नाना प्रकार के || 
कन्द्‌ श्रपनो. विद्त्तासे रचरे कर उनम भिन्न नाम रक्ते वे सथ 
शराद्रणीय हँ । कयो प्रस्तारं की रीति से श्ननेक करन्द निकल सकते है प्रौर 
पात्रों को ही नूतनं नद रचज्र उनके नाम रखने का प्रथिङार हे, अन्यको 
नही । शरोर पातर वेही द जो कदो के लक्षणों को भली्माति सममते-सय माति 
पृते शरोर पटति दे, किन्तु जो नाम प्क वार क्रिसी कामि ने पिस कन्द का 
रखकर प्रकाशित कर दिया हे उसे षलरना न चाहिये । उचित है कि उसका 
श्राद्र हो श्रोर नाम पलटा न जावे । नाम पलरने से केवल भ्रम उत्पन्न हाता 

भोर लाभ कृत नदीं । 


(२६) वगवत कौ ्पेत्ता माभिक क्रों की रचना म विशेष सावधानी 
चादिये ये] मात्रिक दों को श्रणी मे यदि कहीं कोई पेता कर रशिगाचर हो कि 
अ न अ मयि की को पता चेर दिर हो किः 
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जिसके चारों चरणों मे वशीक्रम पक्सा ही दै र प्रत्येक चरणों की 
सख्या भी पक समान दहै तो उसे मावरिक कद न मान, वशत मामना चादिये। 
यदि उसका कोई विशेष नाम ग्रन्थों तं न पाया आवे तो उखं जितने वश्च दों उतने 
घर्णा के सम्पू चत्ता मे से, जो प्रस्तार द्वारा सिद्ध होते है, उसे एक विशेष भेद्‌ 
अर्थात्‌ चत्त सममा चाहिये । पेसे प्रत्येक दन्द सत्पात्रं द्वारा नामांकित हो 
सक्ते है, परन्तु जव तक्र नाम निशित नकर लिया जाय तव तङ मानिक 
धकरण मं जा उस्म नाम हं उस नामके पीठ बिक लगा देना उचितदहै। 
जेसे तोमर (विक) खार (वणिक) इत्यादि परन्तु पेखा करना पक निर्वाह मात्र 
है शास्त सम्मत नरी, शास्ज सम्मततो यदी हैङ्कि प्रचलित मात्रिक छद्‌ मात्रिक 
रौति से ओर प्रचलित वशीचरृत्त बशदरत्त शी रीति सेदी रचे जवं श्नन्यथा 
सदिष्य पे चुत गड़चड हो जानेको संभाचनाहै। जिस काजोनाम 
प्राचीन कवि रख गये हं उसका वही नाम रखना चाहिये बदलना न चाहिये । 
जेसे किसी व्यक्ति का नाम 'खुन्द्र' है तो वह ुभगः नाम से पुकारे जाने पर 
कमी उत्तर नदी देगा यथपि सुन्दर ओर सुभग का श्रथ पकदी है वेसेही 'भाचु" 
जिस मनुष्यकानाम दह उसे "रवि कहकर पुकारना उचित नङ । हां भाचु' से 
यदि सूय का वोधगप्रहण करनाव कराना होतो उसे सुर्यवाघक्र चादे जिस 
शब्द्‌ से प्रगट कर सकते ह । इने श्रपने अन्य में डिनर न्दो के नाम अनेक 
कवियों ने श्रलग< कदे ह, उन्द यथास्तेनव पकनित कर दिया दहे । परन्तु करद 
म बहधा वदी नाम रक्खादै जो त्रिशेष प्रचलित हे । विभक्ति खदित शब्द्‌ का 
पद्‌ कहते हँ, ज वे-घर यह शब्द्‌ है-'धरमे' वा श्रेः यह पद्‌ है । जहां २ पदात मे 
यति का अर्थात्‌ विश्राम का विधान दहो वदां पद पूण दाना चादिये। काहे 
(यतिर्विङगदः) । पद पूरे एक चरण को मी कहते ह मर यति के सम्बन्ध से एक 
चरण > भी अनेक पद्‌ हाते है, जां जिसका ब्रहण दो वहा उसी को लेना च।दिये। 


(२७) अरपने पाठकों से हमारा यदी निरेदन है क्रि पिंगल पटरकर्‌ छद की 
ध्वनि अर्थात्‌ लय पर विश्रेय ध्यान रखं । यदि कविता, रचने की रुचि उत्पन्न 
हो तोसादित्यशास्त्र का मी ङु अध्ययन कर, तत्पश्चात्‌ देव मथवा त्लोक्रोपकारी 
म्रनल काव्य की रचना कर । कयाङ्नि इसमे यदि कोई दग्धात्तर श्रथवा गणागण 
का दोप भी पड़ ज्ञायगातो दोषन साना जायगा । नर काव्य जहां तक्र वने नदीं 
करना चादिये । यदि कोईकरेमी ता बड़ी सावध्रानी के साथ नियमपूवक करे 
क्योकि नर काव्ये गणाणण श्रादि का दोष मदादोष माना जात है] 
गोस्वामो श्री तुलखीदाखजी ने कहा ह - “कोद ्राङृत जन गुण गाना, शिर 
धुनि गिरा लगति पनाना ॥” कविता क्षि मावामे दानी चार्य इस विषय 
पर हमारा यही निवेदन है द्यपि भारत वर्ष मे देश मेद्‌ के कारण दिदीके 
मनेक रूप देखने ये राते हँ रौर उन सों मं कविता दो मी सकती है किन्तु 
हमारी सममे तो वही प्राता करि जसी कुच रसीजी कविता ब्रजभाषा में 
दधाती है वेखी अन्य हिन्दी मापामें नदींहो सकती । यथाथ मे बहुत ठीक 


कहा गया है । ध 
न 
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देश मेद्‌ खोंदोत हे, भाषा विविध प्रकार । 
बरनत हे तिन सबन म ग्वार परी रस सार ॥ 
ब्रजमावा माषत सकल, सुर वानी सम तूल । 
ताहि बखानत सकल कवि, जानि महारस मूल ॥ 


(ग्वार=ग्वाल भाषा-त्रजभाष, 


(२८) बोलचाल की भाषा अथात्‌ खड़ी बोली स॑ कविता करने वाले रसिक 
सज्ञनों ढे प्रति मी हमारी यही प्राथना है क्रिवे पिते बजभापा की कविता 
भ्रमसे पटर तसश्चाव्‌ खड़ी वोली कविता करना श्रारंभ करः । विना त्रजमाषा 
के भलोभांति सन क्रिये खडा बालौ कौ कविता मे सरसता लाना दुस्तर है । 
हमारी सम्पति म खड़ी बालौ की कविता स त्रजभधाकापुट दे देने से वड शुष्क 
खी बोली की कदिता की अपेन्ञा विशेष रसीली इ। सकती है । 


(२&) जो लोग सममेहेंक्गि उदू अथवा फास्सी के समान ललित क्क्‌ 
ब्रजभाषा म नहीं पाये जते वे यदि पत्तपात छोडकर ऋन्दःप्रमाङ्र को पूगे तो 
ध्राशा ह रि उनका उक्त भिथ्याभ्रम दूर हो जावेगा । देवनागरी क वर्णो से उदू 
के वर्णा का देग निराला है, इसलिये उद के कन्द बहुधा माजिकक्दोमही 
परिशशिति दो सकते ह ' जिन मदाशपों को उट्‌ वा फारसी ते कविता करने 
का शोक हो, उन्ई चाहिये करि वे हमारे रचित “शल जरि सखुनः' का अरवतोकन 
कर । यह्‌ श्रथ नबलक्जिशोर प्रस लखनऊ से ९॥) स मिलता है । 


(३०) श्रव भूमिका समाप्त करने के पिले हम अपने पाठकों से विनय 
करते ह कि कृपया इस प्रथ से लाभ उदा, साथ अपनी सतानों को अल्पा- 
वस्थादी से इसका श्रभ्ययन कराते रह जिससे वर्षा %ी धिद्या अल्पकाल हीमे 
श्रल्प परिथ्रष से उन प्राप्र हा जावे । 


(३१) श्रन्तम हम जगन्नियन्ता सव्रशक्िपरलि परमेश्वर से प्राना करते 
जिहिभ्रमो] पसी क्षा कीजिये, {ससे देश देशान्तर म विनल का प्रचार 
हाकर दपण का शुदं ज्ञान सखव लोगों को भतीनाति वत्त हा जावे मौर 
वे सव श्रापक सक्ति विषयक तथा देशोपक्रारो कान्य रचनं तें निर्तर मन्न 
रहकर जन्म संन क८ आर अन्त म परम पद्‌ के श्रयिकारो हां ॥ 


बिलासपुर, मध्यप्रदेश , 
| जगन्नाथग्रसाद्‌ भानु 


सम्वत्‌ १६६२ 
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न्न निवेदन । 













शष्टमावतार अनदद्‌ श्रीकृष्णचंद्र परमात्मा की अनत छपा से ॥ 
कन्दःमाकर का यह अष्टम सस्करण प्रिय पाठकों की सेवा मे सादर समभित 
। हिन्दी ग्रन्थ का पकवार छपकर दूसरोार ॒क्रपना वड़े समाभ्य की | 
वात है, किन्तु छदप्रमाकर आटवी बार छपा, यह हमारे पाठकों की अपूव || 
गुणग्राहता का ही प्रत्यन्न फल है । 


पाटकों को यह ज्ञात ही होगा क्रि यह ग्रन्थ मध्यप्रदेश श्रौर सयुक्त्रांत | 
के स्करलों म लाद्ेरी मे रखने श्रौर पारितोषक देने के लिये मजूर किया 
चुक्रा है । कितु सिवा इसके यह भी राप लोगों को जानना परमावश्यक है | 
कि दृधर कई वर्पो से दिन्दी-साहित्य-सम्मेलन-परीत्ता की कों की पुस्तकों | 
मेभी इसकी नियुक्ति हई हे । इस छपा के लिये सम्मेलन को श्रनेक 
धन्यवाद । हष का विषय है कि सयुक्तप्रांत तथा. बिहार की. सरकार से | 
भी यह त्रथ उच्च परीक्ञा के लिये मजूर हो गया है । 


बिलासपुर, मध्यप्रदेशः । विनीत-- 


जगन्नाथपरसाद भानुः । | 
नचरुम्बर १६३५ । 
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रायवहादुर्‌ साहिःयाचाय जगन्नाथत्रसाद्‌ "भानु! 
विल(्वुर सी. पी, 
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पृष्ठ 


मथ के कापने पै अहां कदीं मात्रा घा श्रुस्वार कै चिन्ह ट्रे इ 
दिख पंड़ पाटकगण वहां कृपया सुधरारकर पह । 



























३ अथ 


छदःप्रभाकर । 





थी गणपति शारद चरण्‌, वेदों मन वच कायं । 
विप्र चक्रि जाहिते, तुरति जात नघाय॥ १॥ 
धौ गुशूपिगलराय के, चरंश ॒धदि अभिराप । 
छदपभाकर भातु-कवि, रचत सदन सुखधाम ॥ २॥ 
जाहि पदृत सुत सकल, छद रचन की रति । 
~ सो पिल को शास्र यह, साधक हरिषद भति ॥ ३॥ 
पिगलञ्चृषि निर्मित व्रा, महापोद्‌ की खानि। 
अग वेद्‌ को पूत्य अति, जिमि हरिषद सुखदानि ॥ ४ ॥ 
भरगट शेप अवतार, रामारुन पावन पम्‌ | 
एक भक्ति धार्‌, जगत भार्‌ धर तून सप ॥ १ ॥ 


छन्दं लच्तण । 


मत्त वरण गति यति नियप्‌, भ्रति सप्ता वद्‌ । 
जा पर रचना मं मिक, भानु भनत ख छंद ॥ 
मात्रं वा वर्गो की रचना, गति तथा यति (विराम) का नियम 
शरोर चरर्णात म समता जिस कथितः मं पा जां उसे छन्द कहते दँ । 
छन्द निवद्ध सुप हे, गय होत चिन छन्द । 
चप ग््यद्म पय, "भालु" भनत सानन्द ॥ 
जो रचना छद्‌ निवद्ध है वह पथ दै, जो विना छद्‌ है वह गद हे 
शरोर जहां दोनों हों बद चपू द 


गुरुलघु षिचार । 
दो प्रकार के होते है 
(१) लघु-हस्वान्तर को लयु कहते दैः लघु का चिन्द है ५ जसे 
ध्म, इ, उ, क, कि, कु । 
नंबर शके दोहे मे पिगल के दशार शनमयज रसतगलः का स्तवन 
अर्थात्‌ ये स अरर इस दोहे मे पाये जति है |" 








[२1] न कन्देःत॑भाकर । 











(२) रू-दीर्घा्तरं को गुर कहते ह, गुर का चिन्ह है «› जेसे-~ 
(१), ६ ऊ,प,पे, श्रो, श्रौ, श्र, शः] 
(२)का,की, दु, फे, के, को, कौ, कं, कः । 
(२) संयुक्ताक्षर के पूव्यै कां लघुवी'गुरु माना जाता ड जेखे-~- 
सत्द, धर्म, चिन्ह-वहां स, ध श्रौर चि गुरु । 
संयुक्ताद्यं दीधे, सानुस्वारं विसरी सभ्मिश्रं 1 
विक्षमत्तरं गुर, पादान्तस्थं विकल्पेन 4 


(४) संयुक्ताक्षर फे पूर्व्य का लघु जिख वर भार नहीं पड़ती, 
लघुकालघु ही रहता हे जेसे- 


कन्देया, उन्देया, तुम्हारी-यहां क, जु, श्नौर त॒ लघु दही 


क्योफि ये शब्द्‌ कनेया, जनेया, श्रोर॒तुमारीवत्‌ 
पडे जते हं । यया- 
शरद जन्हिखा मोद प्रद्‌, करस कन्दैया रास । 
(५) अद्ध॑चंदर चिदु बाले वणं भी लघुदी माने जाते हैँ जेसे- 
हसी, फसी, मखी इत्यादि वयोकि ये शब्द्‌ हसी फसी 
शरोर गसीवत्‌ पदे जाते ह । 

(६) कभीर चरण फे धन्त मेँ लघु वर्ण भी विकल्प से श्र्थात्‌ ्रयो- 
जनष्युसार गुरु मान लिया जातां हे ्रोर उसका उच्चारण भी 
युरुवत्‌ दोत्ता दै । यथा-- 

“ लीला तुम्हारी श्रतिदी विचित्"यह इन्द्रवच्ना दुत्त का 
पक चरण हे, नियमानुखार इसके शन्त मे दो गुरु होते 
ह । संयोगी वणौ श्न" के पूर्य “चिः तो गुरु हो गवा, 
परन्तु चर" जो लघु रह गयासोभी गुर मान लिया गया 
श्नोर सका उच्चारण भी गुख्वत्‌ ही हुष्या । 


गुर ज्र वर्णो का सारराश यों है- 


दीरषदू लघु कर पटँ, लघुह्‌ दीरध मान । 
भख सँ गर सुख सहित, कोषिद करत बखान ॥ 





करष्दःप्रभाकर स व्वमनिकरिा _  [३) 


दममिप्राय यह है कि वर्णो का गुर्त्य वा लघुत्य नके उच्चारण 
¢ ह ज्ञसे 
निर्भर हे जेते- 






(गुर बणे का लघुषत्‌ उचारण) 


करत जो बन सुर नर सुनि भावन-यहां ज्ञो का उच्चारण जु" के सदश्च ट 
श्रतपव “जे, लघु माना गया । 







(लघु बं का गुखत्‌ उचारण) 
९ लीला तुम्हारी श्रतिही विचिघर, २ उ्द्रवज्नादपि दारुणोऽसि - 


इन दोनो पदं मँ चर" श्रौर "सि" पादात मे रहने फ कारण गुख माने 
-गे ह नोर इनका उच्चारण भी गुरुवत्‌ हौ होता दै । 


मात्रा विचार । 


वरणं कै उच्चारण मे ओ समय व्यतीत होना है उसे मात्रा कते है । 
ओ काल लघु वरणं के उच्चारण में लगता है उखकि णक मारा माने जाती 
दे रौर यह काल उतना ही होता है जितना. एक चुरको दजानै मे लगताष्ै। जा 
काल दरू के उच्चारण में व्यतीत होता षै. उसकी दा मात्रा मानी जाली ह 
क्योकि लघ्रुव्शं की ्पेत्ता गुरुव र उच्चारण मं दुगना काल लगता द्वै । 


एक मात्रो भवे इस्वो, पारो दीं उच्यते । 
्रिमघ्रप्तु प्वुत ज्ञेयो, व्यञ्चनेचा मात्रकम्‌ ॥ 


गुरुव के पश्चात्‌ हल्‌ की श्रलग माजरा नहीं नी जात्ती । जैसे भवेत्‌ 
यां त्‌, की श्रलग माया न मानी जायगी, परन्तु लघु वर्श के पश्चात्‌ को द््ल्‌ 
हा तो वह लघुव गुरु माना जायगा । यथा मात्रकम्‌, यहा लघु वर्णं श्छ" कै 
पश्चात्‌ भ्‌" हन्‌ है तो क' को गुरुत्व पराप्त हो जाता है। धिना स्वर फे व्यजन | 
का उच्चार नहीं होता इसलिये व्याकरण में व्यजन की आधौ भावा अर ष्ट्त | 
को तीन मात्रा मानी जाती हैँ , परन्तु घद्धं मात्रा रौर ष्टुत का काम क्तन्द्‌ःशास् 
मं नहीं.पड़ता । प्ुत.का प्रयोजन संगीत शास्र में भथिक पडता हे । 





यर लु के छदाह्रण स्वरूप कठ शब्द्‌ चिन्दों सित नीचे लिखते है 











[४] -कैन्दःश्रभाकर [व्न्य _____ _ 
(ज्ज 

। शबद भौर मातरा ` कदं जर मन 1 
० मातर | शब्द क ५ ॑ नं 
इ ~ ई 
सीताराम ७ रा ३ त । 
रामचंद्र ६ -| चिन्नः ३ = प 
555 1.23 म 
संयागी ह खत्य्‌ दे | ॥ 

| कः ९। & । † छ हट 
श्छगार ५ | शकं ३ पि रि 
ऽ ऽ। ऽ ॥- ८ 
श्राश्चय्य ५ | धान्य ३ | # 
< । ऽ। न 
दुःख ३ | काय्य ३ | ध < 
1 5 । । | (1 4 
र्मा ३ । रम ष्र्‌ छठि ( 
5 । । 
चत्‌. । २ खख ॥ 





शब्द योजना । 





कन्द की शद्धताके श्रथ कवि लेग कमभीर्‌ हल्‌ को सस्वर, दीं 
| ऋ हृस्व शरोर हृस्व को दीर्ध मान लेते हैँ यथा--विघ् का विधन, ओर सीय | 
कासियवाहरिका हसी इत्यादि । 


इसी प्रकार ऊन्दोध्यानि की शुच॒ता के हेतु कविजन यदाकद्‌ा व्याकरण 
दगे भी उपेक्ता कर निजे संपादित करते हैँ । यथा-- 


स्फुटांगार वद्वंखुरेः स्पशीयन्तो रटन्तो रेतो, मटतोषथेतः । 
कुरंगा दइ्वांगानि सकोचयंतस्सुरंगास्तुरंगापुरंगाहयंति ॥ 


इस पद्य के पूरवद्ध मे निजे सिद्धयर्थ श॒द्धरूप भयान्‌" के स्थान मं | 
“भरम्‌? दिया है । इसे लिये ्रमाण भी है ( श्रपिमापे मवं कु्य्याच्छैदो 
सङ्गे न कारयेत्‌ । ) पेते ही मावा में मी जानो । यथा रामायणे-- 


राम करों केहि भांति प्रशंसा । मुनि मेश मन मानस हंसा । 


यहां हंस के स्थान में हसा लिखा है । पेसेही मौर भी जानो । 





छ्ल्दःरभाकरर । | ५ | 


(| के पर्यपतच श्‌-द | 


मात्रा के परयाववाची शव्द भे है व्रता, मत्त, कना, कल । 





| ठ भेद | 
 शरुलघुके संयेगसे ही नानाप्रकार के मारिकः घरन्द्‌ शोर यसं छे 
सिद्ध देतेहै। | 
ढेद्‌ अर द्विध जग गाही, मारक परिक सुनत सदा | # 
पा-क छदःहे जाती किये, विक एतत कहत शट लाये || १ ॥ 
रि चरण हंदनि पति जानो, पदिले तजो षय पणत । 


नो चयो कह सम चरणा, मेद लखौ जे आगे इका ॥ २ ॥ 

चु चरश्चनि कौ गति सम देखो, सो स्‌ छंद दिये मं लेखो । 

दिप विषम सप सन इकसेही, छंद अठै जा(नय तेह ॥ 

सम नह श्द्र समं नहिजेते, छंद रिफ कवि गति तेते। 

व, कृत ल.गक्तम छदन गाति, उनत अधिक्‌ सं उक शुभयति |+ 

व।५९क छ्ःव्वमर लेग सप्‌ हृता, अधक्‌ वश्च दंडइक्‌ सुच मता| 

अद्ध समन पमरःन गतिन्यारी, सद्ुमत सुखदे र नत अति प्यार ॥६॥ 

छद के मुल्यदे मग ै-(१) मानिक अर्थात्‌ जानिश्नौर (२)वशिकश्र्थात्‌ 
चत्त । भत्यरेधः के चापर चरणा होत! पहिने दौर तीसरे चरणो क दिऽ 
चरस्य कहते ह ओर दूसरे मौर चोभे को समर चरणा कटे दं । तिनफे चारो | 
चरणा क। गत एकसौ हा वे सम छद्‌, जिनके विषम के समान विषम श्मौर 
समके समान समे चरण होवे अद्धसम छद ओर जनतो समदन् ह) 
आरन श्रद्धसम हां वेविधय चद्‌ कहाति है । चार चरणो यून षा अधिक पदं | 
वालं द्‌ मी विप्रम्‌. काते है । प्रति चरण ३२ माचा्ों तक्ष साधारण श्रः 
३२ से अधिक मावा वाले देडक कराते है । देत ही वशिकं वुत्तो में २६ 
वर्णा तक साधारण श्रौर २६ से शभिः वी वाते उफ काते दँ । नीचे एक | 
छदी लिखकर इसका स्पष्टीकरण किया गया हे । -- 
छन्द 


¦ 0 | 
म (जाति) ॥। (इत्त). 
| | क्रा 


अ | [ज ¢^ 
सम श्रज्रसम विषम सम द्धसम विषम 


का 












| 241 ~ ग 
साधारण डक साधारण दैडक 
# पय चतुद तच्च वत्तं ज तिरिति द्विधा | वत्तमन्रसंख्यातं ------ 0 दवा इतमतंलयातं जतिता १ भेत्‌ ॥ | 1 भवेत्‌ ॥ 





(3.1 कर्देःभभाकरए । 
मात्रिक. टद लक्षण । 


भलँ एक सप मच जर चहु चरणनि निर॑द । 
वरणनि क्रम नहि एक सम, सोई पात्रिक छंद ॥ 





माजिक ्रष्द्‌ वह ह जिसके खारो.खरणों के प्रत्येक चरण मे मात्रिक | 
स्या पक समान हो, पर्ल्तु वखा का क्रम एकखा न्‌ हो । यश्-- 


वणं मात्रा 
्प्रूरव मरत प्रीति सैं सा र ११ १६ 
२ मलि अद्यरूप श्रनूप सुई स १२. १६ 
३ श्म प्रभुं ररित सुनष् रति पावन... १५ १६ 
७ करतद्धुवनसुरनरष्रुनिमावन ... १५ १९६ 


य उदाषरण मात्रिक सम घ्रद्‌-का है । सके रारो चरणों म॑-१६, १६ 
मातरा ददै, परन्तु घर्णो का करम पकसा नहीं । सीलिये यह माश्निक क्छन्द्‌ है । 
सिख माचिकक्रैद कै पदिले भोर तीसरे चरणा एकरे शां तथा.दू खरे श्रौर 
चौय चरण मी ष्कते शां वे मटिकाधसम है, जैसे दहा, सरटा इत्सारि । 
आन सम्ोंश्भौर न भरधखमदों वे मातिक विव्म है, जेसे-कडलिया 
हप्पय इत्या । । 


बणंदत लक्षण । 


क्रम अरु संख्या बरण्‌ की, चदं चरणनि सम जोय । 
सोई बशिक इतत टै, भाषत सव कवि लोय ॥ यथा--. 


15111. 1514. वणं 
१ जय राम खदा सुख धाम हरे ... १२ 
२ रधुनाङ्क साधक याप.धरे ..* १२ 
३ भव वारण दारख खि प्रभो ... १२ 
४ गुखखागरनागर नधथविभो ... १२ 


यह उदाहरण वीक समनु का है । इसके चारों चरणों मे वर्णो 
का क्रम एक समान है श्रोर उनकी संख्या मी एक समान है.। इसलिये यह 
वर्णीचृत्त षै । जिस वर्णबृत्त के पहिले श्रौर तीसरे चरण पक से दों तथा दूसरे 
श्रौर.खौथे चरण भमी एक से वों वे श्रद्ध॑सम वृत्त हं, जख वेगवती, मद्रविराद 
इत्यादि । जो वृत्त न तो सम्रहों म गर्धसम हों वे विषम चत्त है, जसे श्रापीड़, 
प्रत्यापीड इत्यादि । इन विषम वृत्तो के पद्‌ भिन्न नियमों से बद्ध ह । 


[7 





क श्रमाक्तर । 


[७] 
















(भः हत्त योर मात्रिक छन्द की परिचान | 


करर अरु संख्या वेरण की, चः चलनि समर जोय । 
सो बिक एतत षै, अन्य मातरिक होय ॥ 
प्मथवा 
क्रमं विन पसा, करम सह टता । 
ट वश, धिन प्रति चद्धा ॥ 
(पेटान्तर) 
करम हत मत्ता, क्रम्‌ गत एत्ता | 
समकल वणा, मिन परति चा ॥ 





कमदतमत्ता--ग्रथात्‌ सिलसिला लघु वा गुर वर्णो करा भिखके चागो | 
मे पक समान नहो परन्तु मिक संख्या समान हे वही माल 
ठव है। 


ममतवृत्ता-्रथात्‌ सिलसिला लघु वा रुरु वर्णका जिसके चागो रणो 
में पक समान हो श्रौर साथ ही साय वं संख्या भी समान | 
घरी वर्णवृत्त है । 








षिदिसि दो कि मात्रिक क्रम श्रौर वर्णघरत्त की पिचान केः निथम ज) 
ऊपर कह राये हैँ वे केवल समश्‌ वा समषृत्तो मं पर्णूप से घटित हते है । 
परन्तु श्रद्ध॑सम चंद वा अर्धसम वृत्तो मे विषम धिषम प्नोर सम सम चरतां में 
धरित हेते ह । विवम क्क्‌ या धिषम बरत्तफीतोगति ही निराली षै । इनकी 
पूणा व्याख्या षिपम वृत्तो के प्रकरणा में देखिये, तथापि तना श्रथर्य क्षा तव्व 
दे कि मातिक विषम मँ पदों की भिन्नता रहते इष भी घर्णो का क्रम एसा 
नद रहता, पषम्तु वणिक विषम के प्रत्येक पव्‌ में वणं खोजना किसी पक 
नियमित रूप से होती ष । 











दग्धाक्ञरां का वणेन । 


कविजन काव्य रचना करते समय प्रत्तरों के शुभा्युभ फल पर 


अवश्य ध्यान देते ह । शरश॒माद्घरों को ही दग्धात्तर कते दँ । दनो कविता के 
भादि मै न रखना चाहिबे। 


शुभाक्तर भगुभाञ्लर 


कख,ग,ध,च,षठ, ज्ञ, ड = फःज,टःठ,ह,ण,त,थ,प फ, 
व्‌ ध, न्‌, ख श, सः, क्ष,- श 4 ष, भः मः र) ल, व, घः ह- ६4 & 









कि. वका 
[= ____ ___ छ्दुभमतकरं] _ __ _, 


१६ अश्युमात्तयें से भी कवियों ने ५ श्रत्तर मुख्य चुन जिघ्र हें 
गरत्‌ स, ह, रः भे, च, इनके शादय रखनेसे छद्‌ कौ रतचकता न्यून 
ङा जाती दे। 

तजः अलिन्‌ हद ३ हि » कू 

टोजो भूलि न ठेंद्‌ के, आदि अहरमष) कोय) 

दान्त के दोष तै, छद शषयुत होय ॥ 
इनक प्रतिध्रसय अर्थात्‌ दोष परिहार का भी विधान हे यथा-- 

गगल सुर बेघ्वफ़ शेषद, गुर होवे षुनि आदे 

दस्काभर्‌ को दोप नहि, अर गणं दुषु बाद ॥ 

सुर वा मगलवाची शद्‌ के रमम यदि ये दर्धात्तर अव प्रथवा दके 
अदि म य्ही वश गुर हों तो दग्धात्तर अथवा गशदौष नहीं होता । यथा-- 
(ऊ) स्त्रे म बसत दे वेजनाथ भगवान । 
सकि सकि तिनकी मलक को, देव कर सव मान ॥ 
हां भक्रार गुरु होने से निर्दोष है । 
(द) हरि से ठाकुर परिहर, ओर देव मन लाय । 
ते नर पार न पाषदीं, जन्म जन्म भरमाय ॥ 
हरि शब्द का हकार देववाची शच्च के योग से निर्दोष दै 1 
(र) रघुपति प्रजा प्रेमवश देखी । । 
रकार रघुपति शब्द्‌ के योग से निर्दोष हे । 
(भ) भरतं वचन सव करं प्रिय लागे । 
अकार भरत शब्द के येग से निर्दोष हे । 
(घ) भाषा पद्यकेश्रादि म षकार का प्रयोग प्रायः नहीं दता 1 
पांत्रेकगण्‌ । 
रठड दढ ण ध 6 
¦ दाडाडा ढा णा गण मन्ता । छ पच चां जय दुंड कल यत्ता ॥ 
मत्त ठ करहु करहु यद रीती । दे संख्या कोड करहि प्रतीती ॥ 


मान्निक गण लक्षण उपभेद कौ संख्या 
टगण ६ माजाश्यों घाले १३ 
ठगण ५ +> ष्ट 
गस ध ५ 
ठगण ३ 1 
गमय २ % म्‌ 


पराचीन श्रन्थ मे करीर मा्िक छदो का लक्षण उक्त गणोँ दवाय भी 
मिनता हे, परन्तु श्रब कविजन खंख्या वा संख्याखचक शब्दो से ही. काम 
निकाल लेते ह । इनके उपमेदों के भिन्नर नाम उदाहरण खदित नीचे लिखे हे 1 
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५८ अ कदःपरमोक्ेर 1 _ ¶१-६/॥ 
स्य [ष्य] सश [गुदा जद संज्ञा | उदाहरण | | रूप | ्ञा | | | 
| (१) व्मण | (२) इग 
555 | हर्‌ गोविन्दा 

१55 शशि वनवारो |१६|३९ कण रामा 
1515 | सूय रमापती |२।॥ऽ , करतलं | कमना 
4॥5 | शक्र लोकपती ।३15। । मुरारि, पयोध | मुदु 
॥5 | शेष जगतपती |४|5॥ चसुचरण | महन 
1551 | श्रहि दखासिधु ५ | ॥॥ | विमपःद्विज =, | गिरिधर 
5.5 | कमल दीनवधु | | 
॥5। | धाता जगतनाथ | ७, काश | 
५.६॥ | कलि राधावर |. . | | 
०|॥९॥ | चद मुरलीधर | १ ।४ ' रखवाखे, ध्वजां र्मा 
१९151 | भ्रव रमारमण |२ ५ पान, मंद ग्बाल;, शमं 
१ 5) | धश्च नेदसुबन | ताल 
१३।॥॥ | शली कमलनयन ३ ॥. | वलय , रमर 
(२) ठग | द्वन 
१|।5६ |इद्रासन | मुरारी | ९४) शगण | 
२५ | घौर राधिका. ||. 1 एर 2 ' =. 
२ |॥5 । चाप | जगती ` | ` | !दा च ध्री 
| ९९] | हीर गोपाल |. यथ) कुंडल. |. 
५ |॥&। | शेषर अजनाथ |२|॥ . | रप्रिय | हरि 
६ |।5॥ । ङुखुम कृपाकर | 
७।5॥ | अगण पापहर | 
८ ॥॥॥ | पापगणं __ । मनहरणा | <; 
9 16. . ८१ 


१ मात्राका गश नदीं होता । ९ 


शंख; मेख, गध, काह 

















माजा दैः शाद्यक्त न(म-- 











11 
वणिक गण । 


तीन तीन वरणं का एक विक गण होता हे । पेसे गणं आठ देते द 
| इनके नाम श्रौर रूप श॒भाश्यम के क्रम से नीचे लिखते दै-- 








च्यार्या 


~= 


ध 
कम संज्ञा रेखाखूप | वण रूप | उदाहरण | इनद्युभ 














--- 








रतो । 
मरण । म | ऽऽ. | मागाना। मायावी | श्म 








नगण | न || 1 । | नगन | नमनं | यभ | ध = £ ७ 
ट 23 
भमण | भ | 5 । । | भागन | भावन | शुभ ह 
यगण | य | ऽऽ | यगाना | यमारी | शुम | क £ १ 
जगण | अ |। ऽ । | जगान | जलेश | श्रशुभ । {. हि ल ॥ ् 
९ ४ _ 
रगण | र | ऽ ।.ऽ | रागना | राधिका| अशुभ ॥ ॐ 6 | 
(-. 53 
सणण | स , 1 । 5 | सखगना | सरसी | भरशम ट ङि ् ४ ट [: 
ि 





तगण | त॒ | ऽ5। | तागान | तातार | अश्यभ 
(१५४ 


अगण श्नोर नगया के वर्णरूप तो शीघ्र कैटस्थ हो जाते ई । शेष र गौं 
करो स्मरण रखने के लिये सबसे उत्तम रीति यह है कि नीचे दिये हु पदों 


को कैठस्थ कर लेवे- 
भागन-यगाना-जगान । रागना-सगना-तागान ॥ 


पिंगल के दशात्तर । 


वरिक गणो के आठ श्रत्तर "मयरसतजभन, श्रोर गुर लघु 
केदो श्यन्ञर गः "ल" मिलकर पिंगल के दशान्षर काते ह । यथा-- 
भमयरसतजमभनगल' सहित, दश अक्त्र दन व । 
सक्र शाद व्यापित लखो, विष्व विष्णु सां ज्योहि ॥ 
ज्ञसे विश्व म विष्पुु व्या हे वैसेही सम्पू काव्यरूपी खष्टि क ये 
दशाक्ञर म्याप्त ई । इनका माद्ात्म्य वर्णीवृत्त के श्रादि म विस्ताणए्पूवक 
वणित हे । 








वमति _ _ (१९ - 
र -कवमोकिर _ (११ - 
संख्यासूचक सांकेतिक शब्दावलि । 


~~~] 






१ शशि, भू! १२ रवि, राशि, भूषण, मास । 
२ भुज, प्न, नेन । १२३ भागवत, नदी । 
२ छण, राम, ताप, काल, श्रनि । | १४.मनु, विद्या, रल, भुवन । 


७ वेद्‌, वशं, फल, युग, श्राश्रम, १५ तिथि। 


अवस्था, धाम । । | 
१९६ शगार, चन्द्रकला, संस्कार । 


५ सर, गति, बाण, शिवमुख, कल्या; 
इन्द्र, तस्व, प्राण, यत्त, वर्म, | १८ पुराण, स्मृति । 
गव्य, भूत । 


२० नगत} 
£ शाख, राग, रख, ऋतु, वेदांग, 
एति, श्रछिद्‌ । २५ प्रकृति । 
२८ न्त्र । 


७ अर्व, मुनि, लोक, पुरी, वार, 
स्वर, द्वीप, सिन्धु, पाताल, नग. २० मासदिवस । 


= वसु, सिद्धि; योग याम, दिगज, | ३२ लक्ञण, दंत । 


रहि, अंग । 
३३ देव । 
९ भक्ति, निधि, क, ग्रह, नाड़ी, 
भूखंड, चद्र, द्व्य । ३६ रागिणी । 
१० दिखि, दशा, दोष; श्रवतार). ४& पवन । 
दिग्पाल । १ 
५६ भोगः। 


(६ (4 शिव, ह्र) भव । £ [ॐ 
६२ वणमाला । 


६४ कला । 
(न 


सचनाः इनके स्थान में पर्य्यायवाष्वी शब्द्‌ भी व्यवष्टत होते है । 


वद _ _- --- ~ ~ 


| ९२] रद भाश्कर 





मानिक्‌ कैर्दाकी संख्या ओर उनकी वगेसंज्ञा । 




















साज्राभों ध रमेः त ओं $ क । 
धी संर्या। जव स्सा द्‌ < ध न वग रुजा | | 
क क 
|| \ ।खन्द्र | १ | ७ | महासंस्कारी २१५८४ | 
। २ | पात्तिक २ | १८ | पौराणिक | ४१८९ | 
२ | राम ३ | ६६ | महापौराणिक| ६७६५ 
2 | वैदिक ५ | २० | महादैशिक १०६४६ | 
५ | याक्ञिक = | २९ |अलोक १७७११ 
६. | रागी १३ | २२ | मारोद २८६५७ | 
७ | तौकिक २९ | २३ | रोद्राकं ४६३६८ | 
` र | वासव २४ २४ | अ्रवतारी - ७५०२५ 
६ | श्ाक ५५ | २५ | महावतारी | १२९१३६३ 
| १० | देशिक ८३ २६ । महाभागवत | १६६४५१८ 
| ११९ |राद्र १४४ २७9 | नात्तज्रिक | ३१९७८११ 
|| १२ | श्ादित्य २३३ | २८ | योगिक ५१९४२२६ | 
{| १३ | मागवत | ¦ ३७ । २६ | महायोगिक | ८३२२०४० | 
| १४ | मानव | ६९० ३० | महातेथिक १३४६२६६ | 
| १५ | नैधिक &८७ | ३९ | श्रष्वावतारी २१७०३०६ | 
१६ | संस्कारौ । १५६७ | ३२ | लात्तणिक ` [३५२४५७८ 






















। 
ठक र क्म, इृक्किस जानो ॥ 
{तिल लौ पपन कहे, दख (हे नवास गति । 

१ धको याज्ञ जाय, सि-दो तेतिक्लमात्च ॥ ९॥ 
१२-१४ | देयातन सत्तर जनो, = दह्‌ छ दस भाते । 

१६ पन्दाङ दै यथ सजी, स्तता तिथि नव साते॥ 
१७-१८ | खजा. पः स्व, सारा -त्प्ताल्िस इक्यो । 
१६-२०| उन्निख सन्सठ प-कर, इख नप चार्स रातो.॥२॥ 
२१ दिख रक सत चर स्या, भेद हिमे युनि लीजे । 

२२ वाद दो दासो उक्ताय, प्रये कहि दीजे ॥ 
रद तेस द्यालिख छंचिस वसु फषि, मेद्‌ यादि के भाो। 
२४ । चोयिस सात पचास पचतः, मीत हिये धारे संल । ३॥ 


, सातः 


+ 4१ १९ 











| मात्रिक हन्य संख्यासु चक्‌. कविता । 


क्दःप्रभार । | १३] 














म 


२४. ¦ | पञ्चिख बारा सैरा ऊपर, नघ अर तोन प्रनद्ध 

२६ उभ्विस-उश्निस चौसट खारा, मेद्‌ सुक्वि ऊमे सानि ॥ 
२७ स्तादस-इकतीस. यटन्चर, दाप कौज स्यार । 

रम | श्रह्वारसख-इर्यायन भ्याक्िख, द नवषं अधिक्रार ॥ ४॥ 
२६ .. | ॐतख-बसु अय चीख चार तभ, किये सहित इुलासा । 
३०.  । तीखटि तेय छयालिस छ्भ्विस, तापर नव अति श्वासा ॥ 
३९१ इकतिस दृक्चिस सात तिरासौ, तापर्‌ यभ नद ध्ारा। 


पचि अउत्तर सारा ॥ ५ ॥ 
--<----प॥५॥ 


३२ ` वत्तिख-मादीं पेरिस र वत्तिस-मादीं पैतिख चोविस, 

रर वत्तिस-मादीं पेतिख चोषिस, 
£ # 1, [3 [स ¢ + 

वख का संख्या चोर उनकी उ्मसन्ञा । 








----- - 
॥ 


| सः पूण भेद 






























































ह नि । 9 | पूं ज = 

वणं क्श संका | अर्थात्‌ चद्‌ | र्णं द्ग संक्ञा। |स्पूर भे ११ 

ससा छ्ट्‌ सद्य | 

| |= ~ | 

| 

१ | उक्था २ | १४ शर्कसे १६३८४ | | 
२ | ्यत्युकूथा ४ | १५ अतिशय २२७६८ 
३ | मध्या ८ | १६ ।श्रष्टिः ६५५२६ 
४ प्रतिघ १६ | १७ | श्रव्यषटिः १२३१०७२ 
५ | सुषतिष्ठा ३२ | १८ | तिः २६२१४५४ 
8 ` | भायत्री 8४ | १६ श्रतिधृतिः ५२७४२८८ 
७ | उष्िक्‌ १२८ | २० | कृतिः १०४८५७६ 
= | श्रबु्टुप्‌ २५६ २९ | प्रङृतिः २०६७१५२ 
| €. | बृहती ५१२ | २२ आतिः ४१६४३०४ 
| १० ' प्ती ९१.०२४ २२ विलि ८्यैस्ठ६०त 
| ११ श्ष्टुप्‌ २०४८ | २४ | संसृतिः (१६७७७२१६ 
१२ जगतो ४०९६ | २५ | श्रतिटतिः ३ २५५४४३२ 
| १६३ ^ प्रतिजगती |-८ १.६२ 0 २६ | उत्छतिः | ६७१०८८६४ 
--- ----^~____ __ 
6. 6. अ 





(उक चयः जिस शरत्त भं हों उसे दंडक कडते है, उसकी 
स दून करके निकाल लेनी चाहिये । 


वरिककृत्त सख्यासूचक कथिता । 


| ९ 













णा स्क केदो, दोक चौ जानी तन प्क ल्त परमान । 

५.५६ | चौके सोला, पाच वतीखा, के चोसर गुनौ ककीसा ॥ १॥ 
७-प सातहि पक, अटादस धारी, ध्राठिं दो यन अधिकारी । 
९१० | नवके हाहि, पच सो वारा, दस के दस चोवीस पसारा ॥ २ ॥ 





[ ६४५] क्रृ्दःप्रधाकर । 
९९-१२.- ६ खार-पुनि श्राटा, वारहि चालिस नव रख ठाठा । 
९३-२४ | तेरहि-आठ पक नव द्‌ है, मनु-इक तेखठ वसु चो सखो ॥ २ ॥ 
१५-१६ । तिभि-वत्तिस भ्रुनि राग थहीसखा, खोला पैसट पाच ंतीखा । 
१७ | सजः-तेरा दसा बहत्तर, पू पे कटि दीजे उत्तर ॥ ४ ॥ 
८ वणं अठ।रह-दो वासटपर, धरिगरे षक चवालिस अगर \ 
१६ उन्निख-वावन व्यालिस वस्तु बसु, रामचन्द्र है पने सरव ॥ ५॥ | 
२० बीस वशा के मेद्‌ सविस्तर, दख अ इतालिस पांच श्रहत्तर । 
२२ इथि चर्ण भेद मन भावन; वीस निधी मुनि इकसरो बावन ॥ £ ॥ | 
२९५ वादस इकतालिस नो चारी, तापर तीस चार पुनि धारी । 
२३ तेस श्राढ तीन अवासी, तापर छ स्रौ राट बिल्ासी ॥ ७ ॥ 
२४ चौधिस-सोता मुनि मुनि मुनि दो, तापर खोला श्र॑कहिं धर दो । 
२५ पच्चिस-तैतिख पपन धरिये, तापर चौ चो वत्तिख करिये ॥ ८॥ 
२६ ह्न्िस-स इसठ दस श्रहरासी, तापर चोखर परम हलासी । 
| भानु" भणित ज्ञो हिय मर्ह लै, पूक्े भेदं तुरत बतावे ॥ ६ ॥ | 





___ _। भुः भणित जा दिय मह लान पढ न 
रख ६, राग ६, मुनि9, श्रीश, वसुर, निधि €, दसा ९०, मनु १.४ तिथि १५। 


पारिभाषिक शब्दावलि । 





ल-पक घु । जगग-जगण शरोर दो गुरु 15155. 
ग-पक गुरु ऽ जस-जगयण मरोर सगण ।५॥ऽ 

लल-दो लघु ॥ ` जर लग-ज्ञगण, रगण, लघु, गुरु 
लग-नघु गुरु ।6 रज्ञ गल-रगण, जगण, गुरु, लघु 


विय-द्खरा 


गल-नंद, पोन, म्बाल-गुर लघु 51 
` यति-धिश्राम 


गग-कणी, द्रो गुरु ऽऽ 


वल्लय-तीन लघु ॥ ` विरति-विश्चाम 

मुरारि-जगण ।5। : कल, कला, मत्ता, मत्त-मा्रा 
गेत-शुर हो अत में जिसके द्विकल-दो मात्रा वाला शव्द ज्ेसे- 
गादि-गुरु दो श्रादिमें जिसके रा, रम इत्यादि 
भन्ता-मगद दहो त मे जिसके निकल-तीन मात्रा वाले शब्द जैसे 


रमा, राम, श्मण इत्यादि 
चोकल-खार माश्रा वाले शब्द्‌ जसे- 
| रामा, रावण, हलधर इत्यादि । 


जगन्त-जगणा श्रौर पक गुरू दो 
श्र॑त में सिखके ।515 
जग-जगण श्रोर एक गुरु 
=-= 
इति श्रीछन्दःप्रभाकरे भानु कवि कते गुरुलघु विचार) दग्धा्तरमात्रिरकहंदलक्तण 


तदव संज्ञा, वर्णद्तलक्तण रदवं सं्ञादि व्ण॑नननाम्‌ प्रथमोमयूखः ॥१॥ 





कन्दःप्रमाकंर 1 [ १५] 
धः 


-- ~~ 


अथ गागेत विभागः 


(प्रत्यय) 
जति परारत विविध रिय, लंद षिभेद अनेक | 
ताको प्रत्यय मानिये, "यानु मनत सथिवेक ॥ 
बहुरि कटव सव दके, कलु कहु गणित धिरोष । 
पूरण कवि जाग ई, केवल श्री गुर शेष ॥ २॥ 
सृची पनि प्रस्तार नहं उर बलानह्‌ । 
पातालेहु पुनि मेह खंडमे्ह पहिचान । 
जानि पतीक्रा मेद ओर भटी प्रपानह । 
नव प्रत्यय ये छेद शाख के दिय एं आनद । 
दशप भेद कोउ मचिका वरणत द निज वुद्धि बज्ञ 
मकृाट अतगत स्वउ संख्या लघु गुरु की सकल ॥ १ ॥ 
प्रत्यय गुणावलि । 

मूची संख्या छद्‌ की, मत्त वरण कहि दय । (स्या) 
पस्तार।ह सा सूप रचि, भिन्न भिन्न लवि लेय ॥ (सर्व्वं रूप) 
नषु प्ते भेद को, रूप रै ततकाल । (इ रूप) 
कटु उरदिषटरचसूपकी, संख्या मेद रसाल ॥ २॥ (इध <ख्य) 
पातालं लघु गु सकल, एकत्रित द्रसाय । (लघु गुर संख्या एकत्रित) 
मर सेड विस्तार लग,# सख्या हद्‌ लखाय ॥ २ ॥ (लघु गुर चद्‌ सं 1) 
सजहु पताका गुरुन के, छंद भेद अलगाय । (गुर मेद) 
वणे कला लग पिदहं,# करि देत शिखाय ॥ ४ ॥ (सर्व सख्य) 

सूची ओ प्रस्तार पुनि, नष ओर उद्व । 

नव भ्रत्यय मे चारही, भानु.मते ह श्ट ॥ ५ ॥ | स्य भत्यय) 

९ सूची । 
(सूची संख्या छन्द्‌ कौ मत्त वरण कहि देय) 
मची कल कल पहली दोय, इक दो तीन पांच ज्यो होय । 
दून बरणा दर चारऽर आट, दानां सूची कर लो पाट ॥ 
ल ग =लघु गुह । पिड=सम्पूर्णं कला्थोकि आधे दो विड कहते है | 


"`= -_-_____~_~__ 
---~-~--~- 






॥ कद ४ 
अ  कषट्परमाकंर। 


------------- €. 
लि न 
































दाद्‌ (कल) मरा जती जाती 
नै सक्त दात द स्था- 


























| च्वु्मसंख्या | १ २ |. | ५ (3. / 4 
सायक सौ १ ; २ | ३२ | # | व | १३ 
(व 
| उक सः दी २। ४ | र | १६ | ६२ | ६४ 
श्ल यछ दिद्ित दुद्ा करि ६ सव्रा्ोंके भिष्तर प्रकार से १३ 
साधिक छब्द दन सं ते दै। वेषे ६ वा के निर प्रकार से ६४ विक 
क्द (चत्त) दन सकते ट । देशे योर म्द डानिये। 


५ ग्रर्तवर्‌) 
(प्रस्ताग्हि सो रुप वि, भिन्न लखि लेय) 
प्राह गुर वर्‌ लघु निर, दायं नक्त वाप व॑क्‌ | 
वरन दानं कल कस अटुस्य, माद! धनत प्रस्तार अनूप ॥ 


सीका--्रादिमेंटी जटां युर प्रिले उसी के नोचे लु जिले (शुष्का 
चिन ऽद श्रौर लघुका चिन्द। हे) दिर श्प दाहिनी श्नोर ऊपरके 
चिन्ह की नकल उतारा । वा श्चार जितने स्थान खलः हं ( क्रमपूक | 
दारि यस्स) बाई श्योर क्‌। (वेकनयक्र) गुक्‌ चन्द्‌ ५ तथ तक रखते 
दले जायो अव दक कि सव लकुन डा उं । अव सव लन राजि तव उसी 
का उसका रतिम भेद्‌ समस्ता । शरत्येक्च सेद्‌ मं इस वात काष्यानर्धोकि 
यदि बिक प्रस्तारे तो उखे प्रस्येक भेद मं उतनेडी उतने चिन्हञअ्ते 
जा श्रौर माधिक प्रस्तार होतो प्रव्येक भेद में उसनीटी उतनी (कलं) 
भाषाद्मों के चिःह अते जाच; न्यनाधिकः नदीं । माभिक धस्तार मं यदि वा 
शरोर शुर रसने से पक माघा बहती हो तो लघु काही चिन्दं रखो । विक 
प्रस्तार य पटला भेद सदेव गुरख्यो का रहता हे । मानिक धरस्तार के समकल 
मं पहला भेद सदैव गुखो का रहेगा श्रोर विष्म कलों मे पला भेद सदेव 
लघु से प्रारस्म होना । यथा-- | 
३ वाण का पहला भेद्‌-व शिक ऽ45 
४ वर्यं का. पहला मेद-वगीक ४5५५ (उ+ = 
५ मारां का पहला मेद-मात्रिक ।55 विषम कल 
, ` ६ मातारा का पटला मेद-मात्रिक 545 सम कल. - 





छन्दः्रभाकर । | १७ ग 


(१) बणिक प्रस्तार २ बश] : 
न मि 

15५९ 

55 . 

115 

= 9. 4 

1 \। 

511 

1 । । 
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(२) वणिक थस्तार ४ वशं (३) माचिक विषमकल (४) मात्रिक सप्रकल 


१. ` 3555 प्रस्तार ५ मात्रा ग्स्तार ६ मात्रा 
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१६ 11 


इन प्रस्तारो से हम एक उपयोगी वात जान खकते है । 


वणिक ्रस्तार से यह ज्ञात हव्या किं प्त्येक भेद के समान चारों 
चरण होने से ही कोई पक वर्णचरत्त बन सक्ता ह । वर्णं प्रस्तार मे णक वात | 
नोर दषटव्य है कि श्तिम स्थान में ऊपर से नीचे की ओर श्राघ्रे स्थान तक गु 
भ्रोर उसके नीचे श्राधे स्थान तक लघु रहते है! फिर उसके वार रोर उनकी 
सख्या आधौ श्राधी होतो जाती है, जेते कि ऊपर ३ श्रोर वर्ण के | 
प्रस्तार से प्रगर है । इसके जानने से चर्ण प्रस्तार के भेदोका ज्ञानशीध्होताहै। | 
वन्न 


[श्प | त्दशप्रमकरं) ८ 

मातिक प्रस्तार से यह क्ञात हृ्रा किं निसं ददं के चारों चरणो में | 
प्रस्तारकेभेद्‌ पकसे नहो वरी मात्रिक दददे, जौ एक सेदो षी | 
| वणिक वृत्त दे । | 
















२ नष्ट । 
(नष्ट प्रहे मेद्‌ को रूप रवै रतकाल) 
कः प्रश्न हरि छेदनि श्र॑क, नष्ट शेष सम करिये बैक । 
सूची अरध, बरन कल पूर, गुरु नेतर कर कल इक दूर ॥ 
रीका-वरीक नष्ट म सूची के श्रध क स्थापित करो शरोर 
मात्रा नष में पूरे पूरे रक स्थापित करो । ठंद फे पूणीक से प्राक घटावो । 
जो शेष बचे उसके ्रयुसार दाहिनी ओर से वाई भोर के जो जो श्रंक क्रम 
पूर्वक धट सक्ते हों उनको गुरं कर दो । मात्रिक मँ जहां जहां युर बने उनके 
श्रागे की पक पक मात्रा मिर दो । यथा-- 

















इ नष मात्रिक नष्ट , 
प्रशर-वतावो ४ वर्णौ मे १०बां रूप | प्रश्-बतावो ६ मारां मेऽव मेद्‌ 





केसा दोगा? कैसा दोगा? 
सीति-पूरणाक ८८२१६ मे से १० | रीतिःपूर्णाक १२ से धुः शेष 
घटाये ६ रे । ६ मेसेध्श्योर|  ६र्दे। ६मेसेभ्रश्रोर रीष 
२ ही घर सक्ते दै । श्सलिये सकते हँ । श्रतपवब दन दोनों का 
न दोनों को शुरू कर गुर कर दिया शरोर उनके श्रागे 
दिया । यथा-- की पक पक मात्रा मिरादी यथा-- 
धर्धसूची १२४२८ पूर्णाक १६ पूणं सूची १२३५८१३ 
साधारण चिन्ह । । । । साधारण चिन्द॒ । । । । । ॥ 
(उत्तर) । $ ऽ 1 (उत्तर) 1.5 4 
यही १०बां मेद इमा । यदी ७वां मेद सिद्ध इुश्रा ५।९॥ 















प्रञ्न-नष्टसेक्यालाभहे? । 
न्तर-बिना प्रस्तार किये पी ई भेद संख्या का रूप बताना । 
९ उद्दिष्ट । | 
(कड उदिष्ट रचि रूप कौ, संख्या मेद रसाल) ` 
गुर अकनि हरि छंदनि अक, शेष रहे उ निर्शक । _ 
बरन रथ कल जट गुर दोय, क सूचि सिर पतल दोय ॥ 








तुर्दःप्श्प्रकर । [९६ ] 





= उदिष्मे सूची के शरक अघे श्राध्रे स्थापित करो। | 

मं जहां गुरु का चिन्द दो वहां ऊपर शरोर नीचे भी सूचके श्रक लिशवो । गुर 
चिन्ह के ऊपर जो संख्या हो उनः सव को छंद केः पृगीकमें से.घटा दो । जो 
शेष रहेगा, वही उत्तर है 1 यथा-- 











वणिक उष पाभ्निक उष 
यत्नो, ४ वणमिं यह 51१ कोनसा ।बताश्रो, £ मात्राश्रों म से यह 51५ 
भेद हे? कोनसा.मेद्‌ है ? 
भ्रधसुची-१ २ ४.८ पू्णीक १६ [पूसूची-९ २६५१३ पूर्णाक १३ 
5 5। 5 $^, £ 
गुरु के चिन्दय पर ४ रोर १, २ च 






दोनो मिलकर ५ दप । ५ को पूरणीक| गुट के" चिन्हो पर ५ श्रोर १ दै 
५२१६ मेस घटाया शेषः ११ रहे| दोनों मिलकर ६ हण । ६*को पूर्णाकि 
अतयव यह ११्वां द्‌ है । शमे सेःघटाया तो ७ रहे । श्रत्व 
3; यह वां मेद्‌ हे । 














प्रश्न-उदिष्ट से क्याः लाय ड? 
उत्तरःबिना प्रस्तार किये पूङ्क हुए रूप की मेद संख्या वताना 






५ पाताल । 
(पाटालह लघु युर सकल, श्कत्रित दस्साय) 







मात्रिक पाताल । 
तीन कोष्ठ की पंक्ति वनेये । इच्छित प्ता लग रचि जैये ॥ 
भ्रादिहि क्रम सों अक धरौ ज्‌ । दूने मूची श्रंक भरोज्‌ ॥ 
तीने इक दो, पुनि पाल्ठिल दो । शीर्पीक सह आगे धर दरो ॥ 
मत्त पतालदि लघु गुर पैये । गु भेद ब्ोरहु कहु लहिये ॥ 
















क अनङ् कष्यण्तः एक्क) 
मा्राश्मो की संख्या | २ | | ४ | ई | ७ | ८ 





लघु गुरू संख्या ९२ | ५ |१०|२० ३८|७१ |१३० 
~ (ध. 

त विदित हृद्या किं ८ माताथो के सम्पृं छंद ३४ ही हो सक्ते है । 

२९ के नीचे १३० है यदी ८ मात्रां के सम्पूण छंदों की लघु माजरा का 














_ [२९] ____ ___ __ व्दश्भमाकरा 


~ है। १३० की बाई भ्र ७६ हे, यही = माजार के संपू छदो के शुरु 
माजाश्रों का ज्ञापक दे । ७९ दूने ६४२ अरर १३० क! य॑; ७२ हा इसलिये 
८ माराम के संपूर्ण कदो मं २७२ कला हैँ ओर १३० रोर ७९ मिलकर २०४ 
होते ह इतने ही वणं जाना । पेसे ही शौर भी जानिये । 


















वशी पादा । 


वणौ पताल सरल चौ पाती । प्रथम अनुक्रम संख्या तती ॥ 
दुजे सुची तीजे मधे । आदि अंत लघु गुरहू साधे ॥ 

चोथे इक त्रय गुणन करोज्‌ । गुरु लघु के सव भेद लहोज्‌ ॥ 
सविस्तर मर्कटि मे टये । पिगल मति लहि हरि गुण गद्ये ॥ 





वण संख्यः | १|२|३ | || ६|७| ठ 
चृत्त संख्या २| ४ |८ |१६|३२ | ६४ |१२८२५६ 











 लघ्वाद्दि लघ्वंत | २ | ६७ (१२८ 
__ गुर्वादि गुवैत | | 1/४ 


सर्वगुरु सर्लघु | १९ | ४ |१२|३२|८० | १६८ ४४८१०२४ 
0 





इख वर्णे पाताल -से यह विदित हव्या कि ८ वर्णा के सब २५६ ठृत्त | 
हयो सक्ते ह । इनमें से १२८ पसे दँ जिनके आदि म लघु है श्रोर १२८ ही पेसे 
होगे जिन श्त में नघु है । ६२८ पसे द्ग जिनके श्ादि मेँ गुरु है ओर १२८ 
ही पेसे होगे जिनके श्र॑त.मे गुर है । सव कृत्तो मे मिलकर १०२७ गुरु शरोर | 
१०२७ ही लघु वर्णं होगे । मकरी मे ये सब भद्‌ विस्तार सित मिलते दै । | 


६ मेरु । 
(मेर, खंड, विस्तार लग, संख्या छंद लाय) 
| | मत्रा मेर। | “ 
सम कोग शतन म कसक इक दीने ॥ 
इक दो एक तीन इक चौ इमि वाये श्त लिखीने ॥ 


 -शेष कोष्ट मृ तिम्यक 4५२५ द अंक मिलावे ॥ 
ने थल को या.बिभि.भरिये, मत्त मेरु है जावे ॥ . : 


धुन्दःप्रभाकर । [ २९1 


मत्रा मेद-१ से १० शत्रा का [ प्र! 















































१ ४ २ 

क. 

८ ।९। ५/४ 

२ || १ र 

| १| ६ [7५ {१ ६ 

तित्ति 

१|१०|१५।७|१|= 

५ |२० | २९|| १ ] 

| १ | १५ | ३ | २८ | € | १ 2 
प इ "डु 
५-५-५५. त ड 

इस तर से वह विदित हुमा कि १० मत्रा केकठदमें 


१९ कद्‌ ५ गुरुकाहागा। 

१५ कैद ४ गुरु्मोर ३ लघु के होगे । 

३५ छंद ३ गुरुश्रर ४ लघु ङे हगि। 

रपद २ गुरुश्रोर ६ लघु के होगे। 
कद ९ गुरखुश्रोर ८ लघु के होगे । 

दद सव लघु का होगा। 


कुल ८६ 
पताका बनाने के लिप श्रादिही में मेर कों की श्रावश्यकता पडती 
हे । विद्या्थियों के लाभार्थं यह १० माजा तक के मेख श्रक की कविता लिखते 
है । कंठस्थ कर लेने से परीन्ञा में बड़ी सफलता होती है । 


मात्रा मेर अंकाबलि । 






इक कल॑, इक ` (९) १ 
दई, प्कड पका। (१९ 
त्र, दो एक । | "~ ~ ~ (१ ~ ^ || 





[ ८२] क्म्दःप्रभाकर ) 





न इकः चय एका । (४) १, ३, १ 
पच, तीन यौ इक ्भिपेका । (५) ३, ४,१ 
पुर्‌, इक ऋतु सर पुनि इक सारे ! (६) १, ६, ५, १, 
सते, चार दख षर इक धारे । (७) ४, १०, ६, १ 
ञे, पक दख तिथि मुनि पका । (=) १, १०, १५,७, १ 
नव, खर नख दक्किख वसु पका । (६) ५ २०, २१, ८, १ 
दस, शशि तिथि पैतिख नखत, (१५) १, १५३५, २८, €, १ 
नव एकि भगवंत । मन्त मेस 
फ श्रंक ये, णुनि राखह गुनवंत ॥ 

वि मेख | 
इच्छित कोठनि आदि ञ्जत में एक एक लिखि अवि ! 
दं बायें पुनि इक दै त्रय चार आदि मरि जवे ॥ 


शेष घरन मे तिथक्‌ गति सों द्रे द्र अक भिलावे। 
सिगरे कोठ या विधि सान वरण मेर है जवे ॥ 


वरणं मेर १ से ८वर्णाका 
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दूखरी सरल रीततिः-- 
` तीनकोष्ठ को यंत्र वनाशो | नवे सरल जक लिंखि नारो ॥ 
ने उलटे कम स्वह लिखिये | आदिहि इक घर बाहिर रखिये ॥ 
तियेक्‌ गति गुणि पहिले दूने । भानि तीसरे आदह पूने ॥ 
वरणा मेर सुंदर वनि जवि । नाके लखे मोदं रति परै ॥ 
१ 
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, ७०८४ ५६९३. प: ८०१ 
हः =५६ = ५२२, ० ) - र (4 






पताका नाने के लिये श्रादिही मे मेरु परकोकी श्ा्श्यका 
पड़ती है । विधाधियों के लामार्थ यदा १ से = व्ण तक मेर दक की कविता 
निखते हँ । कंटस्थ कर लेनेसे परीत्तामे वहत सफलत। हाती है । 


वं मेरु अकावलि । 


वशं मेर ध्यात में इक इक शक निसंक । 
मध्य रंक सह श्राठ लग लिखत यहां 










सब श्रक ॥१॥ ५ 
एष वर्णं इक दक धरौ । (१) १, १ 
दूने इक दो एक । (२) १,२, १ 
ठ्तिय मध्यै त्रै धरो, दुं रोर पुनि (२) १, ३३, १ 
एक ॥२॥ 





चौथे षरधरि मध्वे, पक चार दुं श्र । (७) १,४, ६, ४, १ 

पचम दस दक मध्य म, शक पच देत (५) ९, ५, १०, १०, ५, १ 
बहोर ॥२॥ ` 

छट दख करि मध्य म, फ ऋतु तिथि (६) १,६१.१५ २०, १५, ६, १ 

पुनि सोय । ॑ = 











[२५] _________ न्दःपरभाकरः। 




















ॐ षृ , त्त ह. 

| सत मध्य तिस जल, इकं मुनिः (७) १, ७, २१, ३५, ३५१२११७१ 
दद्िख होय ,४॥ | - ६ > 
अषप सत्तर मध्य दे, शशि वसु तारक (र) १, द, २८, ५६, ०, 


= न ५६१ र ४; 
दाय वायं कम स्वर्‌, वणं मेर स 
संजाग ॥५॥ । 
|, ५ = 
७ खंड मेरु । 


उलटो क्रमही मेरु को, खेड मेरु फ़ल एक । 
एक कोष्ठ घरिये अधिक, आदि एहि एक ॥ ` 

















ह मात्रां का खड मेरु ६ वरणो का सड मेर 
१ |... 11:९1... ।२{१२।१।१)१।१।१| 
१।२।२३।४|५| १।२।३।४।५।६| 
११६१९. १।३।६।१०।१५| ` 
| ९ | 8 | १०।२८| 
१ ।..५।१५ 
ट (९. 


सूचना-- तिर्य्यक्‌ गति से श्रेकों की पूति कर लो । फल मेर 
सदश ही है । 


पताका । 
(सज पताका गुरुन के, छद्‌ मेद्‌ अलगाय) 


१ प्रथम मेश के अंक सुधासे । उतनःईकोष् अधः लिखिःडारो ॥ 
दूने घर लिख सूची अंकनि । बरन अरध मर्त भरपूरनि ॥ 
२ समकल अलग सूचिको थमा । विषम कलनि सव सिर पगतलमा ॥ 
नीचे ते उपर को चलिये ! क्रम ते सकल मेद तव लिये ॥ 
३ अरत श्रक ते इक इक शंका । हरिः लिख भयम पंक्तिः निरसंका ॥ 
रदे त्रय त्रय तीजे। इमि हरि शेष अंक मरि लीने ॥ 
। ¢ पिगल रीति अनेक प्रकारा । सुगमं को इत कियो प्रचार ॥ 
आयो शंक न पुनि कटं आवै । भालु पताका सहन लखे ॥ , 


न ~ 
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(~ ८ माचा के पताका कौ सीति विस्तारपूर्वक लिखते द-- 
पक्ति १२३ वाली 
















७ कोष 
| ३४-२=दद सू०-दायि खे बयं तरफ की पहिली पक्ति भरना 
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२४-२-३१ जाश्रो । जैसे ३३, ३२, ३१ इत्यादि । श्स पहिली पक्ति 
२४-५-२९ मे घुची का एकी रक घटित होता हे । इतनेही 
२४-८-२६ स्थान एक एक गुरु के ह । 
दुसरी प॑कि ५ वाली 
१५ कोष्ठ 
३४- २,१=२० यह इूसरी पक्ति इर। कष्टों मं नीचे से ऊपर 
२४ -५११=२८ वी 
३४- ५५२२७ को श्रंक भरते जावो, जेसे २०, २८, २७, इत्यादि 
। २४- ८११२५ । 


३४ ८,२८=२४ दस दूसरी प॑ंकिमें सूची केदोदो क घटित दते 
२७ ८,३-२द्‌ 
| २४-१२,१-२० है| इतने ही स्थानदो दो गुरुके दै 

२५-१३५२-१६ 
| २५-१ २१२१८ 
२४-१२.५९६ 
` २५-२१,१९२ 
३४-२१-१९ 
२५-२ ११२१० 
तीखरी पंक्ति २.वाली 

१० कोष | 

-२४- ८,२,१=२२ यह तीसरी पंक्ति हई । कोटो मं नीचे से ऊपर 
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| २४-२११५२२ 
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पहिला भेद. ९ सव्ये गुदं का दै ओर ३४ां भद सव्ये लघु का है । 


इतने दी स्थान तीन गुरुके दै । 
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वए॒ पताका १ से वर्णाकी 
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[२८] लन्दःप्रभाकर । 





५ ५ वर्णो के पताका की रीति सविस्तर लिखते हैँ । जो अंक रीत्य- | 
प्राप्त होते जांय उन्दं कोष्ठ से ऊपर की श्रोर भर चलिये- 


दायं से बाई श्रोर की पदिली पक्ति- [तीसरी पेक्ति-- 


१६ के सूची की (५ कोष्ठ) ४ के सूची की (१० कोष्ठ) 
२२-१=२१ ग ३२-१,२, ४२५ 
० १, २३२-१५२, ८=२९ 

९2 ३२-१,४, ८=१९ 
० £ 3.0 
दूसरी पंक्ति- ३२-२०२, १६१३ 4 
= के सूची की (१० कोष्ठ) ३२-१,४, १६१९ ¢ 
२२-२,४, १६१० + 
२३२-१, २=२६ ३२-१,८, १६ ७ 
२२१, ४=२७ ३२-२,८, १६ € 
३२२) ४=२ पक्ति 
३२२, ¢ चौथी पः 
३२-२, ०८=२२ ५ २ के सूची की (५ कोष्ठ) 
३२-४, ८=२५ & 

न २२-१ १२.४५ ८=१.७ 
२३२२-१, १ ६=१ | ३ थ २२-१ २.४, १६ & $ 
२३२२, १६१४ ३२-१,२९.८, शद ५ 4 
३२-४, १६१२ ३२-१,४.८, १६ ३ £ 


२३२-२,४ ८, १६ २ ॐ 
पिला मेद्‌ सर्व्व गुर का हे शरोर २५बां मेद्‌ सर्व्व लघु का जानो । 


& मकंटी । 
( वय कला सग पिडद्ं मक॑टि देत दिखाय ) 
मात्रा पकी । 
सत॒ कोटावलि प्रथम क्रमावलि दूने सूची दीने । 
तीजे गुणन दुहन को भरिये सवै कला लखि लीने ॥ 
चे सुन इक ट पुनि दूने हरि सिरंक गुरु जानो । 
कन स्व्‌ आदिहि सो पचम कोष्ठ सानि लघु मानो ॥ 
चोथे हत तीने सों कनि छट कोष्ठ मह धारो । 
रिय अद र सूम पडि. मता मदि सारौ ॥ 


------~ ~----~----------- -- -----------~ 


१ लग=लघु, गुर । 


छन्दःप्रमाकर । [ २६ | 



































ष | ४ | ५ | ई ७| = |& १० | कला | 
~ प | हन्द 
|२|१|२|३|५|०८|१३ २१।२४५| ५ ८९ | सस्या | 
६-17-3 ~ - = ~= 1-7-11 
२| १९ | 9 | & | २० | ४० | ७८ १५७ | २७२ |४९५|।८६० सद्‌ कलः । 
|४|०|१|२| ५ | १०|२० | देन | ७१ |१३०|२३५| गुरः | | 
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५ ।, ‡; | - > ५ | १० | २०३८ ७१ | १३०।२३५ ४९० | लघु | 0 


~ - ~ - ~ -~ ~ ~ - 
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७ | १५ | ३० । ४८ | १०६ | २०१ ।३६५ | ६५४ । वरी | । 


४१ | १० | २० | ३6 | ७२ | १३६ २४७१ ४४५ | पिड | 
14 
वण मकरी । 
वश मकटी लिखि क्रम संख्या दूने सूची धारे । 
6 के आधे तृतिय पंक्तिमे आदि ्र॑त ग्न सारं ॥ 
थे इक दर गुण कर रखिये सरम बण गहि पत्रे । 
चम्‌ चो कै आप प्यारे गुर लघु भेद वताम ॥ 
च्व चार॒ पंच को जरो सम कला दर 
सकषम म षट्‌ के आपे धरि पिठ सकल लखि प्र ॥ 
५ कल ल १ 





-- ------ 
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१|१|।२.३|४|५| € | वशं संख्या । 
1 ~ 
° ~ ५ 
४|२| ८ | | ६४ १६० | इ४ | सप वरी = | 
ल 
8 ।३|१्द्‌ ३६ ९६ |२०० ५६ सघ कला 

०१ | | १ | ४ [१८|| चि 


२८८ | पिंड 
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१ गलनगुर, लघु । ` 


[ ३० ] छन्द्‌ःप्रभाकर । 




















ङ ° सूचिका । 

दशम भेद कोउ सूचिक्रा बरणत हें निज वुद्धि बल | 
मकंट भ्र॑तग॑त स्वरऊ संख्या लघु गुर की सकल ॥ 
एत मृचिका सूची लिखिये | अंत ओर ठो ज्रकटि तभिमे। 
बराम्‌ उप्र त्रेय वर नीचे | कोठ एक एक शुभ लीचे॥ 
दकं तजि पुनि दल कोटा ठनो । आदि अंत लघु विय सम जानो । 
ग्रा अत गुर लघु तिहि वाये। आदि ञ्जत गुरु पुनि तिहि वाये ॥ 


छः मात्राश्रों की सूचिका। 


दि गुरु | प्रादि लघु 
न्त गुर | रन्त लघु 











| 

| १ | २ | दे | ५ | = | १३ | 
श्राद्यन्त | श्रायन्त 
यर | लघु 











एक शरीर द्‌] साज्यं तक की खूदका व्यथे । तीन माचा ञ्रार 
उससे श्यभ्रिक की सूचिका नियम।युसार वन सकती हे । 


वश सूचका) 

यश मूचिका जेत ताज, दद्र कोठा वा । 

आदि ग्रत लघु गुरः प्रथम, बामाव्र॑त लख्य ।| 
ध वणो की भूच्का। 

श्रादयैत | आ्रादि लघु 

लघु | श्रन्त लघु 


01 


श्राद्यत । श्रादि गुरु 
गुरु | श्त शुरु 


पक वणं की. सूचिका नदीं होती । 


























क | ३९ |. 
सची ओर मस्तार पुनि, न रौर उदि । 
नघ मत्यय मे चारिदी, भावु मते ह ख ॥ 

“शोष केवल कौतुकम्‌" 


सूची धरस्तारं उटिष्ट श्रोर नष्ट इन चारों पत्ययो के परस्पर 
के ज्ञानार्थं निन लिखितं संवेये को कैटस्थ कर लेना चारित्र 
मूचीते छद्‌ कै भेद लखो सब सूप लखो प्रसतार बदायक । 
भेद जो पृ्हिं स्प दै कहि देहु उदिष्ट सुद लगायके ॥ 
भेदहि दे यदि पृष्दिस्यतो ताहि वतावह नष्ट बनाय । 
भानु अनत अनन्द लहो गुरु फिालराय फो सीस नायके ॥ 



































(९) उक्त कोष्टक के रये यिना मुक संख्यक मात्रा के कितने द्‌ बन 
सकते हँ उसको फेवल गधित से .ही जानने की रीति लिखते हैँ । 
चार पांच पुनि छे अर सात । चोकी प्रथम जानिये तात | 
पांच आट तेरा इकीस । श्रेणी चारों भनत कवीस ॥। १ ॥ 
भागो चोसे पूष्णो अरकं । चोकी लन्धी सम निःस्क । ` 
भ्रशी प्रथम भाग जरै पूर्‌ । शेष शरक म॑ इक इक जूर ॥ २॥ 
सप्त गुशित चौकी अधिकाय | एक एक दो तीन घटाय । 
पुनि पालिल जो अष्टम अक । ता सूची घट निःसंक ॥ ३ ॥ 
लन्धी एक श्रेक कर उन ] उतनई्‌ वार सात से गून। 
क्रमते श्॑तर देय घय । जो चहिये उत्तर सो पाय । ४ ॥ 


[३] _„____ वाक  नदतैषाकरे) 
।चशष मासुत चमत्कार 
(मानिक) 
पर्िले मात्रिक सूची यों लिख चुके ईैः--- 
माजा |? २|३| | ६।७ ८६ १० -११|१२ 
| भेद संख्या | ९ |३| ५ |च १३२९ [३४ ५५ २६१५५ २३३ 
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तीसरी चौकी |_ १२ || १३ |_ १४ | १५ 
सूची भ्रक | २२२ ३७७ ६१० ६८७ 4 
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सूची श्रक १५६७ २५८४ । ४१८१ ६७६५ |: 
पांचवीं चौकी | २० | २१ २२ | २३ | ८ | 
सूची श्रक | १०६४६ | १७७११ | २८६५७ ७६३६८ 
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कन्दे प्रभाकरं } श | [ ३३ | 


जानना चादिभे कि १२ अर दके तो श्रधिक भेद होते ही नही, ५ 
की संख्यां से मेद्‌ ग्रधिक हो चलते है श्चेतव ४, ५, ६ रोर ७ को प्रथम चौकी 
मानो मौर दनं सेख्या के सूची शरक शर्थात्‌ ४, ८, १३ रोर २९ को कमा- 
खखार प्रथम, द्वितीय, चतीय श्र चतुर्थ श्रेणी.के सूची क वा मू्लांक जानो । 
खोक के धरत्येक कों मे चार चार जोडकर वहां से नीचे नीचे तीसरे तीसरे 
ईरान म अक रखते जावो, तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं इत्यादि 
चोक्रियां बनती जा्चेगी (जसे ४, ५, ६, ७ ये प्रथम चोकीके यकद, ८, 8, 
१९, ११. ये दूसरी तथा १२. १३, १५, १५ये तीसरी चौकी के यंक हैं) 
्रतेक चोकी मं चरं चर्‌ श्रेणियां होती दै । प्रथम श्रेणी का मूलांक ४, दूसरी 
कान तीसरी का १३, ओर चौथी का २१९ दै । अव पूत्री हुई संख्या को से 
माग देव, जो लब्धि श्रावे वही चौरी होगी, फिर श्रेणी का निश्चययोंकर 
लेवे कि यदि पूरा भाग जावे (गेष ऊ न वचे) तो उसे प्रथम श्रेणी जानो 
यदि कध शेष रहे तो उसमे १ जोड़ देव पर्थात्‌ १ शेष रहे तो दुसरी श्रेणी, २ 
शेष रहे तो तौखरी श्रेणी रोर शेष रहे तो चौथी श्रेणी जानो फिर जिस 
शरणी का ज सुची अंक वामूलांक दे उसको ७ मे गुणा करो शरोर उसका 
अन्तर इस मसे घटावो क्ति यदि प्रथम ओर दूसरोश्रेणी हे तो गुणनफल मे 
से एक पकं घंडेवो, यदि तीसरी श्रेणी है तो २ घटावो मौर यदि चोथी श्रेणी 
है तौ. ध्रटावो जो गोष वचेगा वह श्रागे की चोकी के उसी श्रेणी का श्रं 
ग्रथात्‌ सून शंक सिद्ध होगा । उसको फिर ७ से गुणो ओर उसमे सेजो 
उसका पिच्छला अम्‌ शंक हे उसका सूची रंक धरा देव चसे ही श्र संख्या 
तक करते जावो र पिकतले ध्म अंक की सूची संख्या प्रटाते जा । 
कितने चार ७ से गुणा किया जाय इसका क्ञान याँ हा सक्ता है कि लध्धिमे ध 
घर देव जो शेष रहे उतने ही बार ७ से गुणा करे श्ओर कमायुसार श्रन्तर 
घटाता जाय तो ज्ञो चादिये वह उत्तर प्रात होगा । यथां किसी ने पत्रा किं १४ 
मात्रां कै कितने ठ होगेतो १४ को से भाग दिया ३ लब्धि श्राय २ णोप 
रहे इससे पाया गया कि १४ यह तीसरे चोकी के (<+) तीसरी श्रेणी की 
संख्या हे । श्रव तीसरी श्रेणी का मूर्लांक १३दहे (जो६ का सूची अक दहे) 
ता१३ को ७ से गुणो १३.७६१ ओर नियमानुसार २ घटावा तो शेष ८६ 
रहे (जो ९० का सुची क है) अवं १५ ल्यि ८६ को फिर से गुणो 

रोर गुरानफल मं से १४ का पित्रना आटवां अक जो ६ हे उसका सूची 
क १३ घटा देव तो शुद्ध संख्या १५ मााश्रों के दों की निकलेगी 
८ ९>८७}-१३=६१० पसे ही ओर भी जानो । 


------~-----~ ~ 


उदाहरणा २०, २१, २९ शरोर ्द्की व्‌ संख्या किया सहित 
नीये लिखी जाती हे- 
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(९) कोई भी शुद्ध प्रत्रिक छंद संख्या देखकर यह बताना कि यह 
मात्राञ्ये फी ठंद संख्या हेः-- 


छंद भेद्‌ की कला कितेक । लिये सोडः सहित विवेक ॥ 
उलटी क्रिया करिय मनलाय । रीति तासु श्रष देत लखाय ॥१॥ 
कदो तीनन बदल टट | चार पांच पांच क ्राठ॥ 
लं के तेरा सातः हकीसः। मूल अंक कहि गये फणीश ॥२॥ 
भाजि सात सों हंदनि श्रंक । सक्म कर जहं लगि मूलक ॥ 
शेष जहां लब्ध जुर्‌ एक । केवल अठ अ्रक व्यतिरेक ।२॥ 
चो सू प्रति जोरो भाय । पधी मना देहु वताय ॥ 
भ्न ओर उत्तर संह रीति । लिखियत जास होय प्रतीति ॥४।। 


जिस वंद संख्याम ७ काभागजा सक्ताहो उसे७ से भाग देव यदि 
कुचं शेष रहे तो शेष से कुड प्रयोजन नी, परन्तु जहां शेष हा वहां लब्धि मे १ 
जोडा । ध्यान रहे करि जहां शेष शून्य हो बहा न जोड़ा जावे । यदि फिर मी 
७सेभागजासक्ताह। तभाग देते जाव जव तक कि १,२.३१ ५, ८, १३, २१, 
मूलकं म ते याः उनका निकटवर्ती कोक श्रक नश्चा जावे केवल फे श्रंक 
गं७सेभागदेनेपरज्ञा र वचना टै उसके लश्धिमे१्नजो उ। क्योकि = की | 
। क मातरा ५ भकेवजरेक्रादी असर द । श्रधिक श्रतर मं यह्‌ साध्य है ¦ | 
लन्धिपे र ज।इन पर ञो ग्रक आवे वही श्रंक लेव, परेतु = से अधिक हतो 
१३ माना ्रार ६३ ग्रधिक हात २१ मानो, फिर उनकी मात्रा निस्नानुसारः 
लैला । 



























८ | १३ २१. 
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तैद भेद, सूची, करदांक चः मूलांक | 4 | २३ 
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मारिक संख्या 4 | | 
अ 
 . जितनी धार ७ से भाग दिथा गया हो उतने ही वार चार चार जोड | 
दाता पूरुष छंद भेद्‌ की शुद्ध मात्रा ज्ञात हागी । 
भशर बतागनो कि १,२,३.५,५.६,७,८१३.२०,.२४.५५. ०६.१७४ नौर ६ ७६५ 
ये तद संख्यां कितनी कितनी मत्राञ्यंकीरै? 
( क्रिया सहित उत्तर ) 


९मे७काभाग नहीं जाता, मानो कि १ ही लब्धि है, शोष कुत नहीं यतण्व | 
४ १की१ मात्रा। 


रम ७ का भाग नहीं जाता, मानो कि २्हीलन्धि है, शेष कुल नहीं तपय 
रकी २ मात्रा। 























८ 1 


1 दन्दःप्रभाकर । 

















(य ८ = | 
रेम७का भाग नहीं जाता, मानो किर ही लब्धि है, शेष कुत्‌ नहीं अरतण्व | 
२की३ माज्ा। 


४ यह प्रश्न ही णुद हे पर्कि वरँद्‌ भेद या मूर्लांक नी है । 
५ मे७कामाग नहीं ज्ञाता. पानोकि५ ही लल्धि दहै, चेषं कुत्र नहीं श्रतयय | 
की ४ माज। 


६ शरोर ७ये दोनों प्रशन मी ४ये प्रश्न के अनुसार अशुद्ध रै । 
य ड शोष १, ल्न्धि १,८ म शेष रहने से लन्धिम १ नहीं जञुष्ता,८्मे प्क 
बार ७ का भाग गया श्रतप्व जोड ४ श्रत्‌ ९+४६=५ माचा । 
६ ३--१“गेष ६, लन्धि १, १५१२, २ की मात्रा २, १३मे बार ७ का भाग | 


गया ्रतेगच जाड छ श्यर्थत्‌ २+४=६ माजा \ 





२ ८ ध ७९. न 
द भेष छ नदी, लन्धि३, ३ कौ मात्राः 2, २१ मे ७ का भाग ट बार 
लगा श्रतयव जाड ४ अर्थात्‌ २।४-७ मात्राः + 
म मे 
३४५- येव ६, लब्धि ४+१-५, ५ की माता ४, २७ मेऽ काभाग श बार 


लगा अतप्रव जोड़े ४ शर्थात्‌ ४५४८ मात्राः । 


1 4 
५५--भेष ६, तभ्धि ७, ७+१-स्की साचा ५४,५५म७ काभाग णक 


बार ही लगाः ्रतण्व जोड़े ७ अर्थात्‌ ५+2=६£ मारा । 


8 ६.२६ ¦ 
= ६-- ए-ओेष ५, लग्धि १२,१२५१-१३, १२ की मत्रा ६, ८€ऽ मै ७काभाग 


एक वार लगा श्तण्व जोड़े ४ अर्थात्‌ ६+५-१० मजा । 


~ ४, लब्धि २०, २०१२१, ३९ की माजा ७, १४४७ मे ७ के 
भाग फी आवश्यकता घक ही बार पड़ी अत्व जोड्‌ ४ शर्थात्‌ 
ऽ+४= १६ माचा । 

६७६५-७ ६^ेष ३, लम्धि ६६६, ६६६५१६६७ ----शेष १ लब्धि १३८ 


१२०५९-१२९ञेष ६, लम्बि १६, १६११०२०,२० को मानो २१ | 


२९ की माचा ७, ६७६५ मे ७ का भाग रेबारलगा श्रतपव जोड़े 
३,५४१२ शर्थात्‌ ७११२-१९ माजा । पेसेही शरोर भी जानिये । 
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1 पटक कै विनाद्य ९ से लेकरः ३२ मार्रं की सारिणी यहां 
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(३) एक स लकर इथ संख्या तक मात्ाश्नो की समस्त तरद संख्या का । 
वताना । 
भच रक लगि केने छन्द । तासु रीति विय लह खच्छंद ॥ 
सख्या हठ कवीजये दूने । जुरि उपान्त्य दुर्‌ कीजे उन ॥ १ 
त अथवा । 
भन अक लनि केते छन्द । परष्न रंक जुरि दो खन्छन्द ॥ 
सख्या हन्द तासु मन लवर । तामे दुई को रेक घटाव ॥२। 
री °-{१) पराक की छद्‌ संख्या कर द्विगुशित करके उसमे उसकी उपान्त्य 
अथात्‌ पन्च कौ संख्या को जोड़कर उसमे से २ घटा देव । यथा-एक | 
से लकर सात मात्रा तक के क्रन्दों की संख्या जाननी हो-तो ७.के | 
नीचे जो २१ का शक है उसका दुगना क्रियातो ४२ हु श्रौर २९१ 
का उपानय संख्या १३ हे । ४२ मे १३ जादो तो ५५ हण ५४ ये तेर | 
| घटाय ५२ गहे 1 यही उत्तर दुध्रा । | 
| गीन-रर) चश्मा २ जोडा श्नोरपेगफलकी रद्‌ संख्याम सेर घ्रा दैव ' | 
यथा-१ म लेकर ७ मात्ालस्न के क्रदो को सेख्या जाननी हो तो ७ 
मे ज: दुर्6 के नीचे ५> है अतयव ५५ मसे २ कटाये ५३ । 
रटे । यहो उत्तर दुश्रा र्यात्‌ १।-२.-३५--०-१ ३२१५३ ॥ 
(४) पर्गरेक माजिक छद्‌ के चारों चरणों मं मिलाकर गुर लधु वर्णाकी 
संख्या जानन(ः-- 
चार चरण की जा कला, तिनते वशं प्राव) 
शेष गुरू गुरु दगुन हरि, लघु मत्ता चित ल्ब ॥ 









11.1.51 4.5 1.9.111. 11-5 
श्राकर चार लाख चौरासी (१०) जातिं जीव नभ जल थल वासी (१२) 
1111111. 5.1.415 11 -54 


सिथा राम मथ सव जग जानी(१२)करो प्रणाम जोरि जुग पानी (११) 
चोपाई के प्रति चरण मं १६ मात्रा होती है । चारों चरणों की मिल 
कर ६९ मात्र हुई । ६७में से कुल वणं संख्या ४५ घटाई तो शेष रहे १ ९ 
तो १६ ही वणं वामत्रयिगुरुहं १६ के दूने दहुणरेन्तोरेत को ईम 
से घ्टायाता २६ रहे इतन हो मत्रे लघु है अर्थात्‌ इस न्द में ९ 
गुरु ओर २६ लघु है कूल वणं ४५। 
11.15.191 ० 1 | ।॥ 5। ॥ 
कामिहिं नारि पियारि जिमि लोभिहिं प्रिय जिमि दाम । (१६) 
95 11.5.15 1 ॥6-911. 51 ६५ 
पेसे द्धे कब लागि हो, तुलसी के मन राम ॥ (१६) . धः 
इस दोहे में ३४ वशं हैँ ' श्रव ३४ को छन्द की सम्पूगी ४८ मात्राश्नों 
से घराया तो शेष १२ रदेयेही १३ मात्रा गुरुं ओओोर १३ के दूने २६ इष, 
इन २६ क) ध८्मे से घटाया तो शेष २६ रहे, येही २२ माश्रापं लघु हुई । 


क्देःप्रभोकर त - {२९1 { ३६ | 
विशेष गणितं चमत्कार । 
( वशिकं ) 
(१) बिना सूची के दृ वर्गो कौ वृत्त संख्या जानना परहिते वीक नच 
यों ल्त श्वाय हैः-- 


भेद | २९|| < १६ | इर ६५१२८ २५६ भव ।२।५| ० |११ | ३२ ६५।१९ २५६ ५१२१०२४ 











(१) उक्त सूचा क! रचे विनां द्वण क चत्त सख्वा जानत कौ एक 
सुलभ रीनि लिखते _ . । 
इककेदा, दाक चो जाना । तीन वर के जाऽ प्रपानो ॥ 

चो के सरह एत विकाही । अधिकन क नः सीति यकाद ॥ 

चोसे अधिक प्रश्रकोग्ंक। चौसेभग ज्‌ नियवः ॥ 

सोर सर गुन लश्थि समान । शेप दृभुन त्रथ श्रः प्रवान्‌ ॥ 

















लब्धि शेष | | 
8 | 
ट| १ | (4 । १९०८१ १६०९२३२ | 
(> ------- 
| १ | २ १६८९१६८० ६४ 
|+ |. (५ 
ध | श | ३ ।१६१८१=१६०८८१२८८ | 
र | २ | षि १६१६२५६ | 





धरश्न संख्या को ४ से भाग देव जो लग्धि मावे उतने ही अंक १६, १६ 
के स्थापित करके उनको एक दूसरे से गुणा करो । यदि भाग देने से कुत शोष 
ता गुणनफल को फिर इस प्रकार गुणा करो । 

. १वचेतोरसे गुणाकरो, २वचे तोये खुणा करो, ३ वचेता ८ 
त णणा करो, परन्तु धश्च संख्या चार से अधिक हो। यथा--किसी ने प्रञ्च 
किया कि १४ वर्णा के कितने चृत्तदागेतो १८ ४काभाग दिया लस्धि ३ 
श्रौर शेष २ रहे ्रतएव १६९१ ६०८१ ६८४१६३८४ यही उत्तर है । 

(२) किसी वृत्त संख्या को देखकर यह बताना कि यह कितने वर्णो की हैः- 
दत्त संख्या मे दो का भाग देते जाव जव तक कि लग्धि १ कर राष कु न 
रहे । जितने वार दो से भाग जायगा उतनेही वर्ण होगे यथा-किसौ ने पृछ कि 
९५ यह कितने .वर्णौ की चृत्त संख्या है तो-- 
राना 


[ % 1 >] ______ _ अ्द्माकरः' 
६४... २२, १६ ठ ४ = 
य = र ॥ क ~= र्‌ 9, र्‌ =) द \ 
, ध्वारदाका साग गया अतव कना चाहिये कि यह ६ वणौ 
की संख्या टे । 


(| [> नि (3 र र [धि । 
इस नियम के लिग्र इस चोपाई का स्मरणा रखना समुनित है-- 




































वण देत क संख्या जाय, भागो दुई ल््धः पुनि दोय । 
भग दाय का जितनी वार, उदन वर्शन का प्रस्तार ॥ 


(२) १ से लेकर इष्ट संख्या तकं समस्त वृत्तो को संख्या का योग वतानाः- 
यशञ्क्लगिक्रतै षत, सो वताय पन कने तद्‌। 
सस्या हत काजिये दून, ताम्रं दुय कौनिये उन ॥१॥ 
-टी५-पश्चक कौ वत्त संख्या को द्िणुशित करके उसमे से ° घ्या देवतो 
एक स त्तक्रर भक्‌ तक्र की समस्त उत्त सख्या निकल श्ावेगो यथा-किस्री 
= पररन किया करि पक से सात दर्णा तकर के समश्त चृत्तां की सेख्या क्या हे ? 
तो $ के नीचे श की संख्या हे, इसका टुगना क्षिया तो २५६ हष, इसमे से २ 
घटामे ता २५५ वच । यही एक से लेकर वर्णो तक के वृत्तं की पूणं संख्या 
वा यागफल हे ्र्थात्‌ २+८+८+१ ६+-३२५-६ ५+-१ २८२५४ । 
(४) वशं नष्ट जानने की अन्य सुगम रीति। 
विषम गुरू, सम॒ लघु, मन साध | प्रश्न रक पुनिञ्राधरो राप ॥ 
नष्ट रचिय यिषमनि इक जूर। जवं लगि हत्त वरण हों पूर ॥१॥ 
ू दथवा 
निमे सेक निम हिय में धार | विषम गुरू सम लघुं निरधार ॥२॥ 


जानना चाहिये कि चशे प्रस्तार के मादि मे विषम सख्या के गोच 
गुर शरोर सम संख्या के नीचे सर्वज लु हेःता है ्रतणएच प्रश्चाक यदि निषम 
हो तो प्रथम पक गुर स्थापित करो ओर यदिसम होतो प्रथम एक लघु 
स्थापित करो, फिर उस प्रश्चांक का भराधा करो यदि प्रश्चांक की संख्या विषम 
¡ हो तो उसमे एक जोड़कर आधा करो , निमेआधा, सेक निमे-सदहित पक 
¶ के श्राधा ) फिर जो संख्या विषम वा सम शरावे उसके श्रयुसार गुर वा लघु 
स्थापित करे । पेसेदी श्माधार तब तक करते जावं कि जच तक चृत्तके वणं 
पूरन हो जाय । यदि वृत्त के वर्णं अधिक हों, ओर भ्राधा करते करते १९ बच 
ज्ञाय श्रोर श्रागे संख्या न निकल सके तो दृत्त के जितने वर्ण खाली रह गये 
हों उनमे उतने ही गुरु लिख दो क्योकि ? यहः विषम संख्या है रोर उसमे 
१ जोड़कर २ का भाग देने से फिर १ ही श्रावेगा । बस इस नियम के प्रतिपालन ¦ 
`| से षिना प्रस्तार विना सूची चादे जिस वर्ण के शष मेद्‌ का रूप वात कौ वातं ` 
¦| मे बता सकते हो । नीचे ५ उदाहरण उनकी अक्रिया के. सरित लिखते है । 





क. (४१) प्रभाकर । 


१ प्रश्च-बताव € वर्णो मे ६१ घां भेदं केसा होगा ? 





। अकवा (६१) (९१०३१) (२९११-१६) (न) (४) (२) 
उत्तर ॐ 3 १. ५ 1.1 


२ प्रश्च-बताव ६ वर्णो मे ६३ वां भेद कैसा होगा ? 
परिया (६३) (९१।९-३२) (१६) (=) (४) (२) 
छत्तेर-~ $ > - 7 ५ 

३ प्रश्र-बतावे ५ घर्णो में रज्वां भेद्‌ केसो होगा ? 
भक्िया (र७) (१४) (9) (७९-५) (र) 
उत्तर-- ऽ ) -& । ॥ 

४ प्रश्न-बतावं वर्णो मे १३बां मेद्‌ केसो होगा 
प्रक्रिया (१२) (५७ ) (९2) (र) 
छ्तैर-~ 5 (- । 1 

५ परश्च-यताव ४ वर्णा मे रया मेद्‌ कैसा होगा ? 
भरक्रिया (३) (१) (१) (९) 
उत्तर-- । ई ऽ ई 


पेसेही शरोर भी जाने । 


इति प्रदश्भाकरे मानु-कमि कृते गित विभाग वरीननामे 
द्वितीयो मयूखः ॥२॥ 


[ ४२] . . ्दःरमाकर। । 
र 





कद्‌ःप्रभाकर । | [ ४२ ] 


ङ मानिक समङछदासि । 


चहं चरणनि गति एकसी, सो सम हंद बखानु । 
सोई गुरु पद वंदि कै, इत रणत कबि भानु ॥ 


विदितो कि१ मासे लेकर ६ माजा्ों के कद प्रचलित नहीं हैँ 
क्योकि उनमें कोहं रोचकता नहीं । ्रतपएब उनका वन यहां नदीं किया जाता । 


लोकिक { ७ मात्र खोंके छन्द्‌ भेद २१ ) 


सुगती ( अन्त में गुर ऽ } 
. अश्व सुगती, गहत सुमती । 
राम भजिये, मोद लघिये ॥ 

् अश्व 















दूसरा उदाहरण 
शिव शिव करो, जो सुख चह । 
नो सुमतिहै, तो सुगति दै॥ 


( अन्य नाम शयुभगति ) 
$ ९ 
बात ( = मात्रा्मके उन्द्‌ मेद्‌ ३४ ) 
छवि (रन्त मं ।5 ) 
बसु लवि पुरारि, मम हिय कारि । 
त्म हो रमेश, कारौ कलेश ॥ 


ु=० । मुरारि शब्द ।ऽ। का बोधक है । (देखो प्रष्ठ ९) 
( अन्य नाम मधुभार ) 


आक ( ९ मात्रायां के उन्द्‌ भद्‌ ५५ ) 
। गंग (चरन्तम 5) 


व्र गंग भक्ती, दै पणं शक्ती । 
अय ग्रोघ नारे, भवसिधु तारे ॥ 
भक्ति=९ 











ह ( अन्तमं । ) 

निधि लद्यौ अपार, भजि राम उदार । 

नर जनप सुधार, प्रयु पद हिय धार ॥; 
द निधि 

ठ 

दरक ( १५ मात्खःके छन्द भेद्‌ ८6 ) 
दाप (अन्तमे॥9) 

धात सह दस दीप, रखदहू चर्ख खमीप । 

तिहूं लोक अषनीप, दशरत्थ इलदीप ॥ 

ष्‌ धात्‌=।॥5। ( देखो पृष्ठ ९ ) 

द्र \ ११ मात्राच््रके लन्द्‌ भद्‌ १९४५६) 
रह्‌¶र्‌ (अन्त मे जगण ।५ ) 

शिव कल सजो ग्रहीर, हरत सदा जनं पीर ॥ 

भक्तन को सुख कंद, मजो सदा नंद नेद । 

शिव = १९ ( अन्य नाम श्रभीर) 

शिव (अन्तमेस.॥ऽरऽऽवान॥) 

शिवि सगो सदा सरन, गहु सभक्ति दुं चरन। 

है सुभक्तं रंजना, सवे ताप भ॑जना ॥ 
इसके तीसरी, री ओर नवीं माज्रापं सदा लघु रहती दँ । 




























भवं (श्रन्तमे ऽवा 1५5; 
भवि माय भजहुरे, असत कस्म तजहुरे | 
पुजटि आस ¦ ठहारः, आशुतोष परारी ।४ 
आदित्य ( १२ मात्राञ्के छन्द भद्‌ २३३) 
तोमर ( अन्तमं 9) 
तोमर सु द्दशः पौन, नहिं वीर धारे मोन । 


प्रचंड तांत समान, रण्‌ भूमि मे रण टान ॥ यथा-- 


तब चले बाण कराल, फुकरत जनु बहु व्याल । 
कोप्यो समर श्री.राम, चल विशिख निशित निकाम ॥ 
= 


उन्द्‌ भावकरः | ४५ | 














4 तोमर द का लक्तण वणीवृत्त कौ भांति 'सजज' भी मिलना ह, 
यथा-सज़ जाहि तोमर जान-परंतु कवि सघ्रार श्री गुखाई तुलसीदास जी ने 
तोमर को मात्रिक छन्द्‌ ही माना है श्रोर यही उचित भी ्रतीत होता है कयांदिः 
वणंदत्त की श्पक्तः मात्रिक छन्द का तेत्र बहुत विस्तृत हे । 


तार्डव्‌ आदि लघु अन्तः लघु ) 


रच तागढव सुखरासि, ललित भावहि परकासि । 
शिवशंकर केलास, सदा पू जन आस ॥ 
रासि =१२ का बोधक हे 


लीला ( चन्त यै।9| ' 
रवि कल लीला मुरार, जाहि जप्त ई पुरारि । 


सुमति क लाल सोई, ध्यत वह मोद होर्‌॥ 
= रवि-२२, मुरारि ऽ 











नित ( अन्त मै लग 15 वान ॥॥ ) 
नित नव राम सों लगन, लगी रै दुर फन । 
सदा कृषा निधान ह, सुभक्तं जनन प्रान दै ॥ 
नवर यामः ३१२, लगन ग॑तं लघु गु ब नगश । 
| इस खद्‌ कौ लथ कारतो के इस वहर से मिलती हे.मुतश्लन | 
मश्टादलुन यथा - 


मुतरिवे खुश नवा वगो । ताजा वताज्ञा नोवनौ ॥ 
विदितदहोकरिउदू भाषामैश१ पदको मिसरा, २ पदो कोव्रेत या 
शेर, ३ पदों को खुलसा, ४ पदों को ख्वाईं या करिता, ५ पदों का सुखम्मस 
ओर ६ पदों को मुलदस कहते ह । षथा-- 


इक मिसरा द वेतऽरुपर, ङ्िताः सबा म चो हेर । 
पाच बुखस्मस जान सुजान, षट पद्‌ छद मुखस मान ॥ 
भागवत (१३ मात्राच्चाके छद्‌ मेद्‌ ३.७.) 
उडछाला 


~ उछालां तेरा कला, दशनंतर इक लघु भला । 
_ सेवहु नित हरि हर चरण, गुण गण्‌ गाबहु हो शरण ॥ यथा-- 


] 
[ ५६] कुन्दःपभाकर । 


काव्य कहा विन रचिर मति, मति सु कदा विनही बिरति । 
बिरकिड लाल गुपाल भल चरणनि होय ज्ञु रति अचल ॥ 


ययपि इस छंद के रतम शुरू लघु का कोद विशेष नियम नहीं | 
तथापि ध्वं मावालघु ही र्ती है। 







( अन्य नाम-चन्द्रमशि दो दल वाले उल्वाल ऊद को जिस प्रत्येक | 
ल मे १५.११ साजा हती 3 अद्धसमर माक्रिक कदो मे देखिये। 






नठडिका मन्त्मंर्गखा ऽऽ) 
वसु गाप कल श्री च{इक्रा, भक्त जनन छख स्टेशन 
सुत (जन जन्‌ वेश्च, अपति ९कः नटन | 
चुत मत ५ । इसका चास क्रीं धरणो भी पादा जततताहे। 


मानव [ १9 पात्रके तरंद मेद्‌ ६१. | 
कज (अन्तमं १) ् 
कलज भान मरता वोन, मूर्छ सोद पपिसत जोन । 


असत माय। फंदहि त्याग, सीताराम चरि लाग ॥ यथा- 


मोन = मवन = १४, पौन =्श्रतमे +| 
प्रमु मम श्रोरी देख लेव, तुभ सम नाहीं ओर देव । 
कख प्रभु कौजे तोरि सेव, पाव न कोऊ तोर भेव ॥ 


सखी ( अन्तमेमऽऽऽवा य ।55) 


कल भुवन सखी रति माया, चह माया पतिहिं लुभाया । 
भु तउ अति प्रीति प्रकासी, रचि रास कियो सुखरासी ॥ 
मया = अन्त मं मणण वा यग । 
विजात (श्ादिमे।) 
लहो विचा विजाती की, कि नेसे लह स्नाती की । 
प्रस्पर प्रीति सां रहिये, सदा मीदे वचन किये ॥ 
इसके दुगने मे गजल क्थ एक चाल होती है । 
लहो =श्रादि मे. लघु हो । विद्या = १४॥ .. 
हाकलि (श्रन्तमे ऽ) 
~ शिव दस विचा हाकलि गा, गिरिवर धारी अरु बलि गा । 
संतत जो गुण गाय भने, तो सुख सान समान सने ॥ यथा- 





















तैन्दःभोकरे 1 [ ५७ |] 


पर तिथं मातु समानं भते, पर धन विष के तुञ्य तते। 
सतत हरि को नाम ररे, तोसु कद। कलि काल करे ॥ ॥ 
पूर्वाचार्य ने इसके पटिने श्रोर दूसरे चरण मे ६" वर्णा र 
तीसरे ओर चौथे मे १. चं माने है परतु मुख्य नियम ते यद ् 
( रे चोकल गुरु हाकलि है ) ग्र्थात्‌ इसमे तीन चौकलं के पश्चात्‌ एकः गुर 
| होता हे यथा- 
( राधा कषणे गचिं जो, उनहीं सो पन लावे जो । 
लहहीं जग में सुख भारो, चारों फल कै अधिकारी ॥ 
जहां चारों पदों मे तीन तीन चोकल न पड वां इस कृष्ट का मानव 
करटंगे यथा-- 
मानव देही धारे जो, गम नाम उच्चारे जो । 
महि तिनको उर जम को हे, पुशय पुंज तिन सम को टे ॥ 
मधुमालती 9, \9 ( अन्त मं 5915 ) 
कल सप्त स्वर, मधुमालती, आदेश पति, प्रतिपालती । 
निहि धाममे, सखि देखिये, फेसी तिया, धन लेखिये ॥ 
सप्त = ७+स्वर ७ = १७ । 
सुलच्तण॒ ८ अन्त मे 5) 
नि शनि पोन सुललन तोन, अस को भेद पाव जोन । 
सब तजि धार हरि पद प्रीति, सीख हारि मानो मीत ॥ 
, मुनि ७+ मुनि ७=१४, पोन = गुरु लघु । 
समे चार मारां कै पश्चात्‌ गुर लघु रहते ह । थथा-- 
हरि हर देव नित उट सेव, शरस को जोन पावहि मेव । 
मन मं पक यह कर टेव, सव तजि राम नाम लेव ॥ 
मनमोहन ८, £ ( अन्त म ॥ ) 
मनु मनमोहन, धन्यउ बलय, सपने मेँ मेँ भई अभय । 
नीद खुली तो, भं विकल, विन हरि दरसन, परत न कल ॥ 
मनु = १४ । बलय~कलाई, तीन लघु ॥ ( देखो पृष्ठ &  मनमोदन--अष्टमावतार 
(रीकृष्ण) = का बोधक ह श्रोर दशन ६ का बोधकः है । 
. सरस ७, ७ 
पांच कल, दहरे सरस, गोविद की, भक्ती सरस । 
सिख मीत यह, हिय धार भल, यहि जन्म मं, लह चार एल ॥ 
करीं ९ इसका नाम मोहन मी पाया जाता ह । 


द | दुहरे १४। 
~~~ _ 








५] _  कववह्र) _ ___ _ __. 















ध मनोरम रतं भायो, सेवते फल को ने पायो । 
कब्ण .गो सेवा करी नित, ताहि सेव जानि कै हित } 


मायादि गुरु , रल १४, सेवते=सेवा करते हए । 

तथकु [ १४ मात्रां के बन्दमेद्‌ ९८७ | 
चोबोला ( अन्त मे, ) | 

` वसु नि लग चौबोला रचो, काहे तपि तपि देही तचो । 


सेत समागम संततं सजो, शरणागत ह प्रयु को भजो ॥ 
चसु=८, मुनि -७ 1 लग्रे मे लघु गुर । 





मनोरमं ( श्रादि ऽ अन्ते 5॥ वा ।55 ) 
। 





¢ 
गोपी ( आदि निकल, अन्त गुरु 4) 
गुणहु थन शास्त्र वेद गोपी, धरहु हरि चरण प्रीति चोपी । 
जनम कपा व्यये गात्रो रे, भजन बिन पार न पो रे ॥ 
चोपी=उत्साह सहित, गुण २५+भुज -+शास््र ६+वेद ४१५ । यथा-- 
भानु तुव चरणंन को चेरो, मातु दुक दयां दष्ट देरो। 
मिलत ना मुदहिं करहु श्रवलंबा, तुरु तजि आ जग जगदंबा ॥ 


चोपडई (श्रन्तमेंऽ) 
तिथि कल पोन चोप माहि, अत गुरू लघु जहां सुहाटि। 
यै कदत सवं वेद्‌ पुरान, शरणागतं बसल भगवान ॥ 
विथि-५ ( श्नन्य नामं जयकरी) ` 












गुपाल ( अम्तं मे जगण ।5। ) 
वसु नि कल धरि सजहु गुपाल, सदया दीन पर परम दयाल । 


आरत हरन सरन जन देतु, सुलभ सकल अक्तर ल केतु ॥ 
बघ्यु ८+मुनि ७. ( अन्य नामं भुज्ञंगिनी ). : 








उञ्वला मात्रिक (न्त मे 515 ) 
कल दिसि गति राजत उल्वला, गावत हरि कीरति निमेला । 
नर लहत सकल शुभ कामना, सुख पावत जम जम तरासना ॥ 
दिख १०, गति ५। 









= ता ॥ १९ 









पुनीत (अन्तं म तण 55) ); 
तिथिं कल दुनीतं है ह तातं, मरी करीं ज॒ धानो धति। 
हरि द्‌ भो तजो नालं, तार वही" नेको लौल' |` : ` 
इसके आदि मे समं कलं के पीक विभमं कल होता ह। 
1; तिथि=१५।.. {+ 


६ ^ स 
सस्कार (9६ मात्रा्कि छंद मेद्‌ १५९७) 
16 पादाकुलक कुलकं ( ४ चौकल ) । 
> चौकल चारं नहा परं आनो, छंद सु पादाकुलकं वखानो ॥ 
गुर पिगल बहु भद्‌ लखामे, तिन रहँ करोतु कल्क इत गाये ॥ 
पाठ्‌+आङलकनपदों का संग्रह करनेवाला । जिसके पत्यक पद्मं 
चार चार चोकल हो उसे पदीकलकं कहते है । बथा-- ` ` 92 
चोकल' चारन ४: दपर ४ ्रानो 1 चौकल ५ प्रकार के होति हं 
अथात्‌ 55, ॥5, 15151; ॥ इन्हीं को-मातिक इगण कते है † : 
प्च-राम नाम विन शिरा न सेदै-यह एक्क चरण ` पादाकुलक काट 
या नदीं ! कारण संहित उत्तर देव । ` ~: ` 
उत्तर नही, क्योकि इसमें निकल. कै पदे त्रिकलः दैः-चार च्येकल 
|| ॐ नहीं वनते १... + २ 2 ८४) क 5 < 
भनिर यह पर्‌ किस छद काह ! 1. 
। उत्तर--च।पारं का, जिसमे निकल के पीठे जिकल श्रा सकते हैं| पादाक्रुलक 
। के कुं मेद नीचे लिखे जाते दैः-- वानि 
| पद्धरि { अन्त मे जगण (51 ) 
)-; षसु वसु कल पद्धरि लु साज, सेवहु संतत सेतन समाज । 
। भजिये राधा सह नेद लाल, कटि जें सव भवधिधु जाल ॥ यथा-- 
भीकृष्चंद्र अरविद नने, धरिश्धर वजावेत मधुर चेन । 
` णर ग्वार्नसंग अगे सु धरु; वन तै व्रज वत मोद देन ॥ 
अशि ( अन्त मे ॥ चा ।55 ) । 
सोरह जन लल याह अण्छि, प्त्रे विद्ीन न सोह कंरिष्टा | 
ले हरि नाप अुह्ृन्द भरारी, राधा चभ न विहारी ॥ 
इसके किसी च्रोकल मे जनः जगण 15 न द्‌। । करि्ा=करील्ल । 


[५०] ________ _कद्श्रमाकर। 


डद ( शन्त मे भगण 5 ) 
चसु वसु भन्ता खिला जानहु, राम पदाम्बुन हिय महं नहु ॥ 
सीख हमारी जो हिय लाबहु, जन्म परण के फंद नसावहु ॥ 
भन्ता=भगण हो शंत मे। | 


उपचित्रा { =+ग+५+ग ) 

वसु पर गोरस ज्यों उपचित्रा, सिया-रमण गति चित्र विचित्रा । 
ताते भजिये संतत रामा, हृदो मीता परण कामा ॥ 
षलके किसी एक वा श्रधिक ओकल ये जगण 

अखे सियार, । ` ` ^ त 
पज॒भटिका ( स+ग+छ+ग ) 
बु गुरु रस जन है परनूमरिका, त्यथ न खोवहु एकह घटिका । 
संतत भजिये सीता रामा, हृरहो मीता परण कामा ॥ 

इसके किसी चोकल भै (जन' जगण ।5। नं पड़ । 
| सिह ( मादि ॥ श्त ॥ऽ ) 
-लल सोरह कल सिहरि सरसे, हरि सुमिरत अति श्रार्नेद बरसे । 
भजिये सादर नित सिय पति को, लहिये निश्चय उत्तम गति को ॥ 
श्सी के दूने को कामकला कहते है । 


मत्त समक ( &्वी मात्रा लघु). 
मत्त समक गंतल नौ चु दर, भजन करहु नित भ्रू शरण है । 
नित्य भजिय तजि मन कुटिला, राप भजे किटि गति नहि पाई ॥ 


 व्िश्छोक ( भवीं र. मा लघु ) 


|. सरवसु लघु करिये बिश्छोका, राम भजत सब होहि विशोका । 
हमत भगट अनल बरु होई, राम बिश्ख सुख पाब न कोई ॥ 


चित्रा (५, = शरोर €षीं मात्र लघु ) 
सर वसु नब लघ रच चित्रो को, हरिषद सुपिरत भलो न काको । 
कबि कोविद्‌ त्रस हदय विचारी, गावं हरि गुण कलि मल हारी ॥ 





उन्दःरभाकर । [५१]. 





, .वानवासिका ( श्वं नौर रवी मात्रः नघु ) 
मह रवि लघु वानवासिका को; धन्य जु राम भनन र ह्ाको । 
बुध परणदि हरि यश अस जानी, करहि नीत सुफल निन धानी ॥ 


इति पादाकुलक प्रकरणम्‌ । 


चोपाई (श्रन्तमेऽनदहो) 
सोरह करमन जतन चोपाई, सुनह तासु गतिं रन मनलाई । 
त्रिकल पे सम कल नहं दीने, दिये कं तो लय अरति दीने ॥ 
सम समर सम सम सम सुखदाई, विषम विषम सम समहू भाई । 
विषम विषम सम विषम विषम सम, बिषम दोय मिलि जानिय इक सम॥ 





सोरह क्रम न जतन चोपाई, सोलह मातां मे क्रम न-गुर लघुका 


श्रथवा चोकलों का कोर कम नहीं । कमन~कम पृव्वक । करम पतमाही कि सम 
के पीद्धे सम ओर विषम के पीके विषम कल हो दन्डं की जतन यकपूव्यक 
योजना करो । अत-ननन्त मेँ जगण ।ऽ। या तगण 55। न पड़ शर्थात्‌ गुरु लघु 
नहों। 


(१) जिकल परे समकल नहिं दीजे-तरिकल केः पीद्धे समकल मत ररवा यथाः-- 


( अशुद्ध ) ( शुद्ध ) 
खुनत रामा खुनत राम 
खुनत सबही ` सनत सबहिं 
सुनत शकर खनन करहि 
सनत सेवज्ञन सुनत सबि 


(२) सम सम सम सम सम सुखदा-सम सम शयोग भत्युत्तम होने हैँ यथा-- 
 गुरु-पद-रज-म्दु-प-जुल-अं-जन । 
(३) विधम विषमं सम समहू भाश्यथा-- - । 
नित्य-भजिय -तनि- मन-कुरि-ला-ई | 
विषम विषम सम विषम विषम सम-यथा - 
` कहु-राम-की-कथा सुदा-ई । 
(५) विषम दोय मिलि जानियः इक सम-यथा-- ` 
वं-दो-राम-नाम-रघु-बर- को । 


व~ 


नाना णाना क = 


2 = प्रभाकर 








भरमिपभाय यह्‌ है कि समकः: ल पीके समकल रखते जाश । यदि | 
विषम कल श्रा पंडे तो एक विषम कल श्रौर रखकर समतां भा करलेव जसे 
उदाहरण १; ३; छ शरोर ५से विदिते ¦: 1 

. स्मरणा रे कि त्रिकलं के पीके चार माराश्नं का, टक ` जगण ।६। रा 
सकता हे क्योकि उसक पृव्व की द उच्ों मे एक त्रिकल पूरा श्राजाता 
े। यथा--यहै-हमा-रिव-डी-सिंद-का-ई ¦ चौपाश्यां कट प्रकार की होती है 
जिन चोपायो मे वर्णो की संख्या ओर उनके स्थान निर्दिष्ट है वे सव वश॑बृत्तों 
भ भन्न नाम तथा उदाहरण सहित मिर्लगी। जखे=विद्न्माला, चम्पकमाला, | 
शुद्धविराट, मत्ता, पणव, अयुकूला, दोधक, भ्रमरविलसिता, स्वागता, तासरस, 
चद्रवत्म, कुसुमविचित्रा, मालती, मोदक इत्यादि । ` चोपाई, के. दो चरणो को 
ग्द्धाली कहते हँ । चोपाई को रूप चौपाई भ। कते है । कोई को$ लोग चौपाई 
कृ णक्‌ पद्‌ को ही चोपाई कते है यद्‌. टीक नदी, एक पद्‌ का पक पाई, दो पद्‌ 
दो पराच वा अद्धातती, तीन पद्‌ तीन पाई श्योर चार पद चोपाई जारिये। 
„ चोपाई रोर पादाकुत्वक की न (गनि) एनी ही मेद्‌ नल 
इतना ट कि पादाकुलकः के प्रत्ये चरगः 2 ववार रार चोकल हेते है । चो 
इनक्रौ श्रावश्यकता नहीं । पाद्वाकरुलक र चोपा; क पद्‌ आण्रस मे मिल 
जते ञं । जिस चोपाई के चारों चरणों म॑ चार चार चोत्तल हों उस दादषुलकः 
ही जानो । ५ 


< * 


ॐ: 5 


त 

ष 
= 
९ 


(५ कस ^ > 
पटप(दादुद्र ( सदि द्विकल) 


द 
पट्पाटाकलक कला सासः, खम तिषष चिविष गति अननोला । 
वरन मंहरि हरी सेकषि ष्टे, एष खाल अवंरदि मेलि रहे) 
पट्‌पादाकुःलक रैः व्यद ४ णक द्विकल (५वा॥) अवश्यं रह्‌ टै 
शरादिमज्िकरल (1८, 5, चट आनः, खदश्चल सोश्यादि अन्त 
क चलने ह प्रतु ५1 ॐ पी रिकल श्मावे तो खक भिज यर 
रना पड़ता है । पर्णः य ङक कुल् लेक चत्त से प्रिलतो हं । 
सरोपाई मोर पदषयन ह कि चयक श्मादि मे तो समकल 
के पीक्ते समकल अर दिवमक्यल ङः पीं विषमक्रल रहता हे परन्तु पदषषट्‌ा- 
कुलकः के श्रादिमे खदा धक द्विकल रहता है द्विकल के पीठ चिकल द्या | 
सक्ता ट । द्विकलं भः पीति ओ ज्योद साता रहती है उनभे समक्रल घे आः 
= | ह परन्तु श्रन्त तकत 
पद पादाकुलक.हे । इन सवों 



















७ 





सत्त 


ठ ङु उदतह्द्रण नीचे देते हैः-- 


४ 

८। 

| 
शु 
7 
= 
८५ 
&| 
५ 


पादातुलक { सव चोकल ४+७+४+४ ) 
गुरुपद-रजगरदु-मंजुल-अज्न. । -नयनश्म-मियदग-दोपवि-भंजन |, 
तिदिकर-विमलवि-वेक विरोचन \ वरणो -रामच-रितभव-मोचन ॥ 


प र 





ठन्दःप्रभाकर-+ [ 9 | 





इसके प्रत्येक पद मे चार चार माराग्नों के. चार चोल वनते दे, 
अतएव पाद्‌कुलक । 
` `; चौपाई ( सव सप्रकल या विषम युग्म ) 
स्वद-रशु-वर-स्वदर लत्‌-मन-सीता । देखि-सती-रति-भई-सतभीनता । 
हदय-कप-तन-खुधि-कल्-ना-हीं । नयन-मूदि वै-टो-मग-मारीं ॥ 
इसके प्रथम दो चरणों मे तो चोकल वन सकते ट परन्तु तीसरे ओर । 
| | चौथे सं नहीं, श्रवपव यह चोपाई हे । | (8 
शरंगार्‌ (आदि ३५२ शन्त ऽ।=३ ) 
सजत-सखव-वाल-वधू-र-गार । भजत-नित-सुंद-रन-दकु-मार । 
ध य-वह-व-दा-वन-को-धाम । श्याम-जह-राख-कीन-यभिराम ॥ 
इसका णक उपमेद्‌ अन्त म ।5 संहित ओर है यथा-- ` { . 
भजिय नित साधकं करा सन लगा । \ 
पद्पादाकुलक, चोपाई बा शगार कौ विवेचना द्विकल ओर निकल 
मे ठीक छती है 1. पाक्राकुलक ओर चोपाई के पद का परश्पर सयग दा 
सकता ८ पसे सयग का भो चोपा कते ह । जव तक चारो चरणों म चार 
चार चाकल न मिले तव तक वद क्रृ्दुषू, रादुलक नहा कटा जा सक्ता उने | 


४ 





चोपाई ह) जानो । श्छगार वा पदपःद्‌ङुःनङू के पद्‌ प्रथ्‌ रहते दें । उना मेल 
पादाकुलक वा चोपाई से भौ नही हता । 
महालसा) (७ नात्रा न्द्‌ मेद्‌ २५८४ । 
रामं ( €< अन्त मं यगण॒ 15५ } | 
मनु राम गाये, सुभक्ति सिद्धी, विदु श सोई, सदै अससिद्धी । 
भी राम मेरो, शोक निवास, राया शरव पथु, शीघ्र उवारो ॥ 
| ,, , मनु १५, राम ३, भक्ति €, सिद्धि = 
चन्द्र ( १०९-७) 
भत दस नि स्वो रुचिर चन्द धार मत तू कनो मलिन तद | 
गर्‌ जावः.भभर : करं दाया, -तेर्‌ कार सप्रे जाल माया ॥ 
। इतेके भरन्त मे गुरुलु कोको विशे नियम नर्हा । तन्दे-मालस को । 
पराण (१८ मात्राञ्चोके छन्दं मेद्‌ ४१८३) 
` ` राजीवंगेंण ` ` | 
नव नर राजीव, गण ५ धारिय, माधो गोचिन्द, नाम उचारिये । 


तन सोहत सुभग, चित चन्दना, शरण सोन नित्‌, कीजिय वेदना ॥ 
`  .(अन्यनाम माली) ` `" 





( ५४] व... 


शक्ति (श्ादिम लघु । अरन्तमेस॥ऽरऽऽदान॥ ) 
ठृत अंगुनी ¶च शक्ती सरन, कहां जा तजि शंव तोरे चरन । 
लहो आदि माया धने परेम सो, जयत नाम सुन्दर सदा नेम सों ॥ 
दुती-तरिकल दो वार चो ५, गुशौ ३, पच ५ । लहो श्रादिन्लघु हो श्रादिमे। 
रचनां कम 2+३+४+२+५= १८ 
यह कद्‌ भुज्ञगी श्रोर चन्द्रिका इतो की चाल घर होता है । वे गणवद्ध है, 
यह स्वतन्् है । इसको १, :, › १ भर १६बीं माघ्राप्प सदा लघु र्ती है । 
यथा--मत्पिता श्रीबर्गीरामरूत हनुमन्नारके-- | 
शिवः शमु ॐ पांव पकज् गदो, विनायक सहायकं सये दिन चहो । 
भजों राम आनन्द्‌ ॐ कन्द को, दिथा भिन हुकुम पोन के नन्द को॥ 
यह छन्द उदू के इस बहर से मिलता हैः- 
फलन फञलन फङल्लुन फभ्रन यथा- 
करीमा वव ख्शाय बरहालम।, कि हस्तम अतर केमन्दे हवा । 
बदन (भ्रन्तम ५) 
दस वथु कल वदन, साजहु सेद्‌, सुषिरत, हरि नामि, पाबहु अनन्द । 
बोलत जप जय श्री, गोपाल लाज्ञ, गोपी जन क्म, प्रथु प्रणत पाल ॥ 
पुरारि ( ७-११ शन्त ऽ ) 
युनिहि पुरारि, जतायो गहि वहियां। 
अहमिति तात, न भाख्यो हरि पिया ॥ 
तड ्ुनि जाय, बखानी निज महिमा । 
को नहि जान, भं जो गति षहिमा॥ 
परियां पास, महिमा -्रनाप, पृथ्यौ मे, संसार मे। 
मुनि, नारद्‌ । पुरारि - ११, शिव । 
त 9० 
मह।पोरा शक  १€ मात्राञ्ाके ठन्द्‌ भद्‌ ६०६५) 
पीयूषवषे (१०-६ल ग ) 
`. दिसि निधी पीयूष, वषत मरि लगा । 
राप तनि नटि आन, दै कोई सगा ॥ 
यह सकल ससार, सपने तूल है । 
संच नाहीं मीत, भारी भूल है ॥ 


कुन्दःप्रभाकर } ! 9 £. 





2 न यति का कोई बिरोध नियम नहीं वहा इसी क्र को श्रानन्द 
चद्धेक कहते है यथाः-- 

पाय के नरः जन्म कयां चते नहं, ध्यान हरि पद पद्म भे देते नही! 

धार ऊल्ञियुभ में नहीं कुठ सार हे, रामही का नाम इक श्राधार है ॥ 

दरानन्दवद्धक मे अन्तिम गुर के स्थान भदो लघु श्ानेतेमी 


हानि नहीं । इस छन्द की बष्टर फारसी के इस बहर से मिलती है फ़ायलातुन 
पफछायलातुन फायलुन ). यथा-- , 


मन नमी दानम फ़ऊलुन फरायलुन, शेर मीगोयम बहुज्ञ र गरदन 


समर्‌ ( १२-७ वां १८-६)} 
लहे रषि लोक सोभा, यह सुमेर । 
कट अपतार पर, ग्रह केर फेर ॥ 
सदा जम फन्दं सों, रहि हौ श्रभीता । 
भजो जो मीत हिय सों, राम सीता ॥ 


इल कन्दक श्रादि में लघु रहता है अन्त मे यगणा ।ऽऽ कर्णमधुर | 
हे । ध्यान रहे कि इसके श्न्त मे 5५।, 515, 151 ग्रोर 555 पेसे धयोग नहीं 
भते, उदू बहर यों है -भफरारुन मफ्ारुन प्रञलुन यथा- 


तसन्बर राम का शामो स्र हो, खयाते जानकी नक्से जिगर हो ॥ 


तमाल (भ्रन्तमेभल ५) 
~ उन्निसं कल गल यति है अन्त तमाल । 
कहं गये तुम हाड हमे दलाल ॥ 
बाट जो्ती रै हम जघना तीर । 
परगटि पेगि किन हृषु बिरह की पीर ॥ 
के अन्तमं ऽ। रखने से भी यह छन्द सिद्ध होता ३ । 


सगुण ( आदि । लघु अन्त मे णण ।5। ) 
सगुण पंच चारों जगन बदनीय । 
अहो मीत प्यारे भजो मातु सीय ॥ 
लहो आदि माता चरण जो ललापः। 
सुखी हो मिले अन्त मे राम धाम ॥ 


-----~---------- ~= | 


सूः -चोपाई 


शीष) = = न 5 ॥ 
अ ज. श्यो (अ मने 
लद) दि -लक्षं हो दि में, 
रचना क्रम ( ५+५+-५ + ; ¢ + 1 ॐ 





००० 


^ ० 9- 


यहं छन्द उदके इसे वदरं से भिलता दै-फ़ञलुन प्लुन | | 
¡ पञल यथा-- | 


चन्र खुदावेदं विसियार वर्श । 


र ञँ 
नरहर ( १४५ अन्तमंनंम॥5) 


पनु सरन गृहे सव देवा, नरहरी । 
फर आये सभा फास, तिहि वरी ॥ 
रिषु हन्या न सुख भारी, दुख हरी । 
सुर जय जय जयति उचारी, शुभ करी ॥ 
नगत मं नगश शरोर एक गुरु । 


21 


दिडी .(.९-१० अन्त मकण 55) . 
करण भक्ती की, दोष हरण दिडी ] 
घंटी हो मत, मादी की पिंडी ॥ 
भजहु सीतावर, राचन्द्र॒ स्वापी । 

` अन्तं होश्रोगे, सुर पुर के धामी ॥ यथा- 


(र) कथा बोलू हे मधुर खुधा श्रारा ` होयं श्टगारा कर्ण रखा थारा ॥ 
निषध राजा नब्ड नाम धेय हाता । बीर सेना चा तनय महा होता ॥ 


(२) चोगुरणीनिं जरि पण शीत भानू । न्म पेखे तरि कटा निधी मानू ॥ 
प्रतापा चाजौ न मावद्धे मानू। तया सारीखा कोः दुजावान्‌ ॥ 


महादे।शेक { २० मात्रा के रद्‌ मेद १०९४६. 


योग ( १२-८ श्रन्तम य।ऽ5) 





द्रादश पुनि आठ सुकल योग सहायो । 
मानुष तन; षाय सदा रामरहि गायो ॥ 
जप तप्र तब ओर कहा शेष रहोरे । 
ांडि सकल साधत हरि नाम कदरे ॥ 





ष । यथा-- ४ 
रहे विद ्ञवां श्रीराम का नाम, नमो रामो नमो रामो नमो राम । 


४ 





वप 


-चलाक ( २१ मात्रा्माफे बन्द मेद्‌ १७७११ ) 


गादिन्गुरु हो श्रादि रदे भादि, कु = दिति १० यम ३। __ वसु र, दिसि १०, राम ३। 


भूल मरत, कित श्रमव, शरण रह राम के । - 


छन्द्‌ःप्रभाकरः । 
शाक ( यन्त में नेदं ऽ) 
नीके लोक लदिये शार आनंदं । 
सदा चितलाय भज्य नद्‌ के न॑द॥ 
सुलभ है पाग प्यारे ना लगे दाप । 


कहो नित कष्ठ राधा शरोर बलराम ॥ 
छन्द उदू के इस वहर से मिलता है-म्राशुन मफ़ारैतुनं 


[ ४३ | 











हंसगति (११-६) 
शिव सु शंकं कलस, गती भन विगल | 
वदत राप भाषा, कटं कु डिगल ॥ 
' ' जगत ईस नर्‌ भूष, सिया ठिग सोहत । 
र जती ९ ण्य 
. गल्‌ भती माल, सुजन पन मोहत ॥ 
मंजुतिलकां ( १२-= यन्त मे जगण 15 ) 
रच मेयुतिलका(ं कल, भावु वयु सान । 
सो धन्य नित सेव जो, सन्तन समाज.॥ 
भजु दः नो सदा रेष सों, केशव उदार । 
नसह भव पद लै, घ सुख च्रपार ॥ 
शरह्ण (५ ५, १० अन्तम 5५5) 
पच सर, दिसिहि घर, च्रण॒ शुभ छन्द मे । 
राप भज, मोह तज, प्रर कह -फन्द मे ॥ 















मजु ॒तन्‌, धाम धन, रोड ना कापकरे॥ 







प्रुवंगसं ( ०-९३ शादि ऽ श्नन्त मे जग 515 ) 
गदि षष दिसि, राप जत घुग । 
धन्य वीजो, रैगेरामस्सरगमे।॥ 
पावन हरि जन, संगं संदा पन दीनिये । 
राम षा गुण, ग्रा नाम रस भीनिये ॥ 









[५८] च ॥ 
कोर ग्यारह ओर दस पर मी यति मानते रहँ । 
राम राम ज जपत, लहत सब कामना । 
अर्वगम के दो उपमेद्‌ शरोर देखे जाते द अर्थात्‌ तंत श्रौर 
नगन्त । यथा-- . ` 
( तगण श्र एक शुरु अनत में 5९15 ) 
मे बूम क्यों मित्र भजत ना शंकरे । 
व शरोर पक गुर श्त मे ॥5 ) 
बूभो क्यों मित्र भजत ना गिरधर । 
( अरन्य नाम श्ररल वा ्ररिल परन्तु १ ६ मातरा्योके ष्टो मेभी 
भरि नामक पक प्रसिद्ध छद्‌ है ) ` | । 


चान्द्रायण ( ११-१० / 

शिव दस नरा सु चन्र, अयन कवि कीजिये । 

भरु जू दया निकेत, शरश रख लीजिये ॥ 

नरवर विष्णु कपल, सवि सुख दीजिये । 

अपनी दया विचारि, पाप सव॒ मींनिये॥ 

जरा११ माचा जगत श्रोर १० मातरा रणात हतो ई । 

घू०-वंगम शरोर चद्रायण के मेल से | ८ मै ।5 लघु गुरुक 
लिनोकी नामक छेद माना गया दै-यथा-सोरहे पर कन प्व 


तिलोकी जानिये । छवंगम चादायण श्र तिलको का श्रन्र 
नीचे लिखा जाता है- । । 


(१) शर्वगम के श्रादि मे $ गुरु रहता हैः श्रौर श्रन्त मै ।55 अगय 
शरोर एक गुर रहते है । छवंगम के उपमेद्रो मँ भो धादि शुरु 
रहता ह श्रोर उन शन्त मे ।ऽ लघु गुरु श्रवश्य रहते है । श्रवंगन 
करा रथं बन्व्र है इसीसे इसकी चाल सममना चाहिये । 

र चद्रायण के श्यादि मै लघु व गुर समकजात्मङ रूप से श्राते श 
जैसे 55, ॥5, 5॥, वा ॥ यदि कोर षद्‌ निकल से प्रारंभ हो तो पक 
जिकल रोर रखना पडता है. परंतु ११ मात्रारे जगणांत श्नौर वस 

` -माज्राप रगा ` होती हे, चन्दर के जैसे २ ` पक्त शुङ्क श्नौर कृष्ण 
प्रसिद्ध हं वेसे ही इसमे पूर्वाधं ओर उत्तरार्थ पादात की शीति 
मी भिन्न भिन्नहे। $ 

(३) वेगम भोर चान्द्रायण के पद्‌ जव श्रापस मे मिन जाति ह तब 

बह छंद तिलोकी क्ात। हे । तरिलोकी-३०८७-२१ माञि। चोपा 

पर „ माच्राएे उपरोक्त नियमानुसार अधिक रखने सेद्टीयेतीनों हंद 
सिद्ध होते है । तिलोकी के अन्त परं दो पद्‌ हरिगीतिका के रखकर 
कविजनां ने उसक्रा नाम श्रमतकरडली रखा हे । यथा श्रीराधाङ्ृष्ण- 

खंद्विकायाम्‌- 2 ६ 






















यथा- 








क्न्दःप्रभाकर [3 [ १8 | 


दुर्गा सो भस भाखि छष्णा भ्रातुर भसे । 
चाहि षडानन श्रोर बेन बोलत भये ॥ 
श्रंश रूपं वत्स, धरातल जावहू । 
जांबवती सुत होय, देव सुर पाव ॥ 
करि धंश सुर समुदाय उर हरषाय भूमि चलँ से । 
भवतार मानव धारि वसुधा भार में हरिहों सते ॥ 
सिन्धु (आदि नघु) 
लखो त्रय लोक महिमा सिधु की भारी । 
तङः पुनि गब के कारण भयो खारी ॥ 
ले प्रता सदा जो शील को धारै। 
दया इरि सां तरै इल शआ्आपनो तारे ॥ 
अयरलोक ७=२१ । ईसकी पहली, श्राटवीं शरोर १४बवीं मान्ापं लघु होती हं 
संत (२, ६, ६, ६) 
गुणो शा हहौ राग सदा संत भजौ । 
रही काल नाचि सीस धुरो संग तजो ॥ 
भला श्रव तो मन देय प्रभू भक्ति गह । 
सिया राव सिया राम सिया राम कटौ ॥ 
सन्त-शमन्नम रनगगा | 
भानुं (६-१५ अन्त सं नन्द्‌ ५) 
~, र्ससानी, कथा भानु कुल मणि रपघुनेद्‌ । 
नगमा्ह, बरण॒त संत सदा सानद ॥ 
नित गथे, शपचन्दर के चरित उदार । 
कत पये. चारा पुनि नहि यद संसार ॥ 
रख ६, भानु १२ कुल २ (मुख्य कुल तीन है प्रत, सहज, कामल 


( श्र्थात्‌ माईका, ससुराल, ममियारा ) यथा-- 
जगद्म्वा, तुम्हरी कला न वरशणी जाय, जग माहीं, घर्घर महिमा रही समाय ॥ 
अपनये, करि कलु कृपादृष्टि की कोर, लघु चेरो, भानु खदा शरणागत तोर ॥ 


महरोदर (रर्‌ मत्रि वन्द्‌ मेद्‌ २८६५७ , 
रासं (=, 5, ६ अरन्त खगण॥९) 


बुं बसु धारो पुनि रस सारौ रास स्वौ । 


कक तप॒ काहे देही दाहे अग्नि प्चौ र्‌ शाह देरी वाहे पौ॥ | 
- भति पवा |... | 





[१०] 


प्रभाकर } । 
काम तज} धन धाम्‌ तजौ हरि भक्ति सङ 
रामं भना वलरम मनो श्री्ष्ण॒ भनौ ॥ 
काम~इच्छा । ` 
राधिका (-६) . 
' वैरा पै सज नवकला, राधिका रानी। 
लखि रूप अलोकिक मातु, कीर्तिं हरसानी ॥ 
कटु बर याके श्रटहर, अरे अनवाला । 
सुनि सब कहतीं हे छदित. एक नैदलाला ॥ यथा- 
लय सुधि बुधि यई दयो भूलि गई मति मासे । 
माया को चरो भये भूल अघुरारी ॥ 
कटि जदं भव के फस्द्‌ पाप नि जाई । 
रे सदा भजो श्रीडष्ण राधिका माई ॥ 
बिहारी ( १४-८) 
चार बहौ अठ स्च्यो, रास विहापी । 
सुनि संग सखी रपे ते, इन सिधाये ॥ 
बी सु मधुर श्याम तदयं, ज्यों हिं बनाई । 
सब गोपि न भूमि शूर, लि वलि जाई ॥ 
[प 


दे खारन्दौ वार ४= पत ॥ 


यह छन्द उदूं के इसे दष्ट से {मलत दै मपल मद्रान म्रा 
पडतुन । यथा-- 


यो कके गया दिल तु मुके याद्‌ किया कर । 
कुंडल ¦ १९१० भरन्त में 55 ) 
भालु राग क्ण देखि, ईडल पियो । 
तादि दे अतस चू, हय सौ लगायो ॥ 
दानिन पहा दानि, सनस हा रो दै । 
कणं नाम प्रात लेत, पुरंय पुन सो दै ॥ यया-- 
भाज १२+६+कणं 55 । 
तू दयाल दीन दों तु दानि दौ भिखारी । 
- ` -दहौँ प्रसिद्ध व त पाप पुंजदारी ॥ 
नाथ तू अनाथ को अनाथ कोन । = 
मो समान शरारत नदि श्रारति हर तों ॥*॥ 
जय गणेश जय गणेश सकल विघ्न हारी ।. ए 
-. सकल काज सिद्ध करण, भक्तन खु ॥ 


एन्न्र्सरस्ररम्दःखः 


कून्दभ्रभाकररः) | ६> ] 
पै चनद्रबाल, चार्‌ शुजाश्यरी । 
शकर खतं गौरि पज, भूषक श्रसवारी ॥२॥ 
जय मेश जय मेश, जय महेशा देवा । 
लसत गले भुडमाल, करत सिद्ध सेवा ॥ 
नयन तीन लाल अरर गरल सर्त मेवा । 
भूवण संग करत ख्याल, विधि न पाव मेका ॥३॥ 
मेरे मन राम नाम, दसरा न कोई । 
सन्तन दिग वेडि वेटि, लोक लाज खोई ॥ 
रब तो वात फेल गई, जानत सब कोई । 
_शखुवन जल सीचि संचि प्रम बेलि बोई ॥७॥ 
सीतापति रामचन्द्र रघुपति रघुराई । 
विर्हेखत मुख मेद मेद्‌ उन्दर खुखदाई ॥ 
कीरति ब्रह्डऽखंड, तीन लोक छाई । 
ह्रखि निरखि तलखिदास, चरणनि रज पाई ५॥ 
उदाहरण १ के दरे पद्‌ मे यति १२, १० पर नीं है कतु प्राचीन 
कविता के कारण दोष उचेक्तणीय है । यही पद यों निर्दोष हो सक्ता है-- 
चाथ तू. अनाथ केर को श्ननाथ मासो । 
जिस डडल के अरन्त में कही शुरु हो उसे उड्याना कहते हैँ । यह्‌ 
छन्दं प्रभाती म भी पाया जाता है । यथा-- 


इमकि चलत रामचन्द्र वाजत वेजनियां । 

धाय मातु गोद्‌ लेत दशरथ की रनियां ॥ 
तन मन धन वारि मञ्च, वोलर्तः वचनियां । 

कमल बदन बाल प्रध्रुर, मेदस हैसनियां ॥ 

सुखद्‌( ( १२.१० अन्तम 5) 

रवि दसं दिसि भ्राज, गति लोकन सुखदा । 
प उपकारी जसे, स्वरु ना दुखदा ॥ 
नर देदी सोने की, परमार्थ कर -ले। 
चाहसि गो भल अपनो, भातु सीख धरले ॥ 


षे) € ~$ ~ ९ 
र॑ द्रकं {२३ मत्र्योंकेलन्द भद्‌ ४६३६८ ) 
उपमानं ( १२१० अन्त मे 55) 
तरह दस उपदान रच, दे अनौ करए । 
राम कृष्ण्‌ गोविद भजु, हो उनके शरणा ॥ 
अवह सुिरि हरि नाप शुभ, काल जात बीता । 


हाथ जोर बिनर्त! करो, नाहि जात रीता ॥ 


| न्त मे ( कणी }-55 कां भरयोग क्ीमधुर होता है परन्तु छन्त म एक 
(युर रहने से भी हानि नदीः । अन्य नाम-डटपट चा दट्रपद्‌ । 


































1 तिहि समान बुद्धिम, ओरं भाग्यमान ॥ 


कन्यःप्रभाकर । 





>, 
हेर (६, ६, ११ चादि में ऽ श्न्त मे.रगणः 55) 


आदि गुरु ्रतहिरू, ऋतु रसहर हीर मे 
चित्त लग पाद फा, मोहन बल वीर मे ॥ 
काप तज, धरामि तजो, वाप तजो साथीं | 
मित्त गहय, नित्त अरहो, मेज धमे पाथरी ॥ 
जगं (१०, ८५५ श्रन्तमें नन्द्‌ 5) 


दिसि बसु गतिदाता, नन्द दलारो, जग मांक । 


इरि नामहि प्यारे, भजह सवेरे, श्र साभ ॥ 


भ्रीराधा प्राधो, शरण गोरे, सह प्रीत । 
मानो ज्‌ पानो, सीख हमारी, यह मीत ॥ 


श्रारा् माधो, च्यव खदरी, सह प्रीत । 
माः ॐ सानो, सीखं इम।र), यह मीत ॥ 
नर ददी नादी, ताहि मिरे, हरवार । 
खुल घुने र. व्रि, चरणा दुहे के, उरधार ॥ 


सपद ( ११-१२ शन्त मे 15 ) 
शिव अभर सजाय, सकल चषा सु लेह | 
द तेल प्र दैय, हिये धारि के सनेहु ॥ 
ह आसु तोष शीघ्र, द्वै भु दयानिधान । 
क्यों तू न ध्याय नित्त, तिन्ह मित्र हे अजान ॥ 


वदार्‌ ( ६२-९) 
द्यवतार राम इ कथा, सत्र दुष मजनी | 
हितासमयानच्रानहै, त्रयं ताप भ॑जनी ॥ 
पयु. नम तरेम. सा जपे, हैरामदेहरे। 
गणिकाहु अना्मील से, पापी घनेते॥ 


श्रवतार १०, राम ३, दोष १०४ 
रन्त मे रगण 515 क्णमधुर होता है । 


सुजान ( १४-६ श्रन्त मे भव 5 ) 
विद्या सुभंक्ति नन्द युक्त, धन्य सो सुजान । 


क्दिःप्रभाकर । | ६३ | 
भरी रोम नाम्‌ दी -अधार्‌, श्र सत उस्तर। 
सेसार तप दूर करणा, रि नाप साः ॥ 
विद्या २४, भक्ति ६ । 
निश्चल ‹ १६-७ अन मे नन्द 9 ) 
निल सोला सात कला को, पट सानद्‌। 
जे न भे प्रथुःश्याम सदि, सौ पति्ट्‌ | 
राधा बहम कंन दिही, ध्यातो मत्‌) 
तिनहीं के पटर पैकज सों नित, लवौ पीत ॥ 
न [3 [ न 
ॐ ( ५) ६, 8; ३) 
तल रस, राग छह, छन्द मलो, मोहन ३1 । 
गाये, गान सदा, कृष्ण मदन, मोहेन क ॥ 
मीत क्यो, भरल कर, हात कटा, भाम हने । 
क्यों न भव, सिधु तरे, पाद पन्न, श्याम भे ॥ 
[॥1 ऋजः ` ०. 1 य भ, ध 
अवतारा (२८मत्राज्ाकर्ठुईम्‌ ५५०२५) 
रोल्ला ( १९-१२) 
रोला की चौबीस, कला यति शंकर तैश | 
सम चरणन के आदि, वष सम कला वसेद ॥ 
राम कृषा गाचिन्द, भने पूजत सव अहा । 
षां प्रमोद लहत, अतं रदु निवाला ॥ 
रचना क्रम विषम पद ८+८+२ वा २4 :4+२4३ 
सम पन्‌ :+711-4+-: वा :+1+-3+-3+२ 
सूचना-जिख रोला के चाग पदो मे श्वी माता लघु हा उसे काव्य छन्द 
कहते है । वरशंवृत्त भं श्सीकेषकमभेद्‌ (भनजभज्जल, की 
रसला नामक चत्त माना हे यथा ( छद्‌म॑ज य से )-- 
मोदन मदन गुपाल, राम प्रभु गक निवारन । 
साहन परम कृपाल, दीन जन पाप उधारन ॥ 
प्रीतम खुजन दयाल, केणि वकष दानव मारन । 
पूरण करशा सुनाम, दीन दुख दरि रारन ॥ 
वावा भिखारीदासजी ने रोला मे २८ माजाप आनकर उसकी गति 
नियमित लिखी परन्तु उनकी पद्‌ योजना देखकर यहू पाया जाता है करि 


भतयक प्‌ मे उन््ोने छ र चौकल मानकर. वार्‌ वारह मचा पर विधाम 
माना हे यथा- 
































१] शगार 
। ध 


रवि कवि देव छुध्य्‌, धुसखत जह तड बागत । 
ककिन्‌ के। ताहो सखे, अघ दिये अद्ुरभत ॥ 
न्वा कार ऊान्हद्ि लखि, सन न तिष्ये चागत । 
हमक दा क्री कत, जगत उञ्छसो लागत ॥ 
श र स्श्मत नियम तो वदी दहेज दि मै ११. १३ के विश्राम सहित 
दिगपाल (९२ १२) 
सव्रिता विराज दोह, दिगपल छन्दं सोई । 
सो बुद्धिमेत प्रा्षी, जो राम शरण होड ॥ 
र पान वात मेदी, पायाहि त्यागि दीने। 
सष काम हाड भीता, इक राम्‌ नाम सीने ॥ 
सवित।=१२। ( अन्य नाप्र सुदुगतिं ) 


यह शब्द उदू क इस बहर से मिलता है-मफ़्ङल फरायलातुन मफ़ऊल 
फायलातुन, यथा-- 


क्या क्या मची दँ यारो बरसातं की बहर । 
रूपमाल्ला ( १४-१० अन्त मे ऋ 5 ) 


रत्र दिसि कल सूयपाला, साजिये सानन्दं । 

रामह के शरण मं रहि, पाद्ये आनन्द ॥ 

जातु हो बन वादी गल, वांधिके बहु रतत्र। 

धापही किन जपत कामद, राम नाम सुध््र॥ 

( दमस्य नाम-मदन.) । 

शोभन ( १४-१० शन्त मे जगण ।5। ) 

चोबिस कला भिद्या दिसा, मंज़ शोभन साज । 
तारिषे को दुःखंद्‌ भवनिधि, धन्य सन्त सम्राज ॥ ` 

तिन न कोऊ जगत मे, जानिये सुखकन्द । 

- हरि भक्ति को उपदेश करि, काटी भव फन्द ॥ 

( अन्य नाम सिहिका ) 
लल्ला { ७-७-१० श्रत परै सगणं ) 


युनि युनि कला, पुनि दस कला, हरिलीला सुखदा । 
सने बिनान, तरत कोड, भव वारिधि दुखदा ॥ 
वेदहु जादि, घखानि थक, नेतिहि नेति मने 
देसे प्रथुहि, विचारि भजौ, नो सव पाप हन ॥ 





~व | ६१ 
सुमित्र (१०, १४ श्रादि | येत ३1 } 
कला सुदस विदा, भूषितं जो सो स॒मिव्रि। 
अनीत नहि भाखत, चालंहुं ह जाकी पविते ॥ ` 
खधमं र्त सेतत, ध्यव जो शकर उदार । | 
` सुयोग्य बहि जानो, सेगति मँ ताफी बहार ॥ 
{ अन्य नाम=रसाल } । 


दसी छेदं का धक रूप वावृत्तमे इस ध्रकारं होगा (जसतयरलं 
यथा-रसाल वहि लेखो, जो सत.यारी ल निषाह्‌ | 
सारस (१२१२ रादि में ऽ) | 
/ भानु कला गशि कला, गादि भला सारस द 
राम भजन तापर भजत, शांति लहत मानस ह ॥ 
शोक हरण पद्म चरण, होय शरण भक्ति सजो +. , 
राम भजो राम भजो, राम भजो रामर मनो ॥ 
यह द्‌ उरदूके इस बहर से मिलता दै-सुक़तश्नलन, मुपतश्चलन 
धुपरतश्नलन मुफरत्मलन । दिग्पाल के श्रादिमे समकल ओर सारसके प्रादि 
विषमकल होता है । श्रनुपरास मिले तो च्छा है न मिले तो हानि नहीं । 


महावतारी (२५ मात्रा्कि छन्द सेद १२१ ३६३ ) 
गगनांगनां ८ १६-६ अन्त रग 55 ) 
सोरह नोल धरि कवि गावत, नव गगनांगना । 
भभ प्रसाद्‌ व्यापत न जरा तउ, हरि पट्‌ रंगना ॥ 
स्प सुभग जउ अथं न कल दै, अनथ मंडती । 
नाच रंग महं रहती निस दिन, युनि तप संडती ॥ 
समे विरोषता यह है क्रि इसके पत्येकं पद्मं ५ शुर रौर १५ 


रहते हैँ । कही सका नाम गगनानग लिखा, है सो भूल हे 
| हे। 





२ 


लघु 

शुद्ध नाग 
मुक्तामणि ( १२-१२ अन्तम कर्णा ऽऽ ) 

तट रवि कल कं सह, युक्तामणि गि लीने । ` 

राम नाम माला सुभग, केन मे चित दीने ॥ 

सत संगति--कीजे सदा, पाप पुज सब जारे । 

हरि भक्ती है सार जग, ताहि म कवं वितारे ॥ 


[+ र र ] 
1 ६ कन्दःक्रपाकर ¦ 


ष ( १५-१०, श्रादि । अत नेद्‌ ऽ। ) 
सुगीतिका तिथि ओ दिश शुभ, गाये सानंद्‌ । 
जपो सदा शुभ नाम परावन, कृष्ण आर्नेद्‌ कंद ॥ 
लहो पायं सवै जु दुलेम, गाय नित भ मीत । 
पदारविदरिं सेये नित, तव पिरे भव भीत ॥ यथा-- 
हजार कोरि जु दर्ये रखना, एक एक मुखग्र । 
्ुखहु अरभ्बिन होय पेसे, तोत्र बेन समध्र॥ 
खरो रै द्वि दस तनु धरि, देव परम पुनीत । 
कल्कुक ्रहिराज व्रजराज कर, कटि सके यश गत ॥ 
स्वना--उद्वारणामे ह, दधात्तर है परन्तु यहा देवति मे प्रयुक्त किया गया 
। ह दइसजिये हकारका श्रथवा छंदके श्नादिमे जगणका दोष नहीं है । 
मदनाग ( १७5 ) ` 
कलौ दस सात वु पदनाग में, प्यारे सजिये । 
सिया वर राम को ग्रति मेम सों, नितही भिये ॥ 
` उन्दी को पावनी लीला सुनो, कलिमल हरणी । 
यही भव सिधु में जानो सदा, . जनकी तरणी ॥ 
नाग ( १०८७ अन्त 4 ) . 
मतता दस अठ, स्वर गल ठठ, नागि जान । 
इमि गतिन तरंगी, परम उर्मगी, जान सुमान ॥ 
दस क्ट बिदारी, सुर दुख हारी, भजिये धीर्‌ । 
सोई रघुबीरा, करि निज तीरा, हरि ह पीर ॥ 
महाभागवत (२६ मात्रा्कि छन्द भेद १६६४९१८ ) 
' केकर (१६-१० अन्त म नेद 9 ) 
 सोला दाष कलायति कीजे, शंकरे सानेद्‌ । 
शिव बम्भोला भजत मेम सो, लहत अरति आनंद ॥ 
शंभूके पदमे नटि दीनो, चित्त तेरी भूल । 
सुख सम्पति धन देह धामको, देखकर मत भूल ॥ 
 वरिष्णुपद ८ १६-१० अन्तमे शुर) , 
सोरह दस कलः त गरो मल, स्रत षिष्णु पट । 
तिरि समान भरतिपाल करै को, जनि सकल सुखदे ॥ 
































श (9. 


किमि भ कहं सहस यख सौं जस, शेषहु कहि न सकष । 
नेति नेति कहि बेदहु थाके, तब को वरणि सङग ॥ 
कामरूप ( 8-७-१० अन्ते 9५) ` 
निधि शुनि दिसि धरि, काम सपदि, साज गल युत मित्त । 
बिन हरि भजनके, कोन काभ, अमित हय गयं षित्त ॥ 
दस सीस समं बहु, नष्ट भे सव, गवै करै जे गेह। 
तासों कहं तुहि, मान भेरी, रामसों कर नेह॥ 
। { श्नन्य नामध्वेताल ) 
भूलना (७-७-७५ भ्रन्तमेः9 ) 
.। नि राम गुनि, बान युत गल, मूलन प्रथम, प्रतिमान । 
हरि राम विथु, पावन परम, जन हिय बसत, रति जान ॥ 
यद कस भयु, तारण तरण, करुणायतन, भगवान । 


जिय जानिः यह, पद्धिताय फिर, क्यों रहत हो, श्रनजान्‌ ॥ 
मुनिराम=७ मात्रा तीन बार । वान ¦ गलगुस लघु । 


गीतिका ( १५-१२ श्न्तमे 15) 


रक्र रवि कृल धारि कै लग. अन्त रचिये गीतिका । 
कथां विसारे एयाम सुन्दर, ग्रह भरी अनति का ॥ 
पायके नर जन्म प्यारे, कृषके गुणश गा । 
पाद्‌ पकन हीयं श्ररि, जन्मका एल प्टयेः४ 
समे कमी कभी यति ९२-१४ ब्र भी श्रा पडती ड यथा-- 
राम्टी की भक्तिमें अपनी भलाई जानिये. 





रुख्य नियम तो यह है कि इस क्रुः की उरी, र्दा, १अवींश्नोर नधरा 

मात्रा सदा नघु रहती हे । न्त मे रगण कगंमधुर्‌ हला ह । 
गीता . २४.१२ ्नन्तमे ऽ } 

| इष्णारजुन गीता भुवन, रति सम मगर सानंद । 

जाके सुने नर ॒पावहीं, संतत रमित आनंद | 

द लोकम कस्या कर, यह मे भवको शूल । 

ताते कहो प्यारे करो, उपदेश हरि ना भूल ॥ 





{६ ] 1 छन्दःप्रभाकर । 


नात्तातर्‌ (२५७ मात्राओके वेद्‌ मेद्‌ ३१७८११ 
सरसां (१६-११ अन्तम 5 ) 


सोरह सं यती गल कीने, सरसी छन्द सुजान । 
श्रा कबीर का वाणी उत्तम, सब-जानत मति पन ॥ 
भूढो है घन धाम बारे, शतत न आवत काम । 
सोचो प्रयु को नापर बरावर, राभ सिया भजु राम ॥ 
यति=विध्र।म । 
सचना श्रीकबीरजीकी शुद्ध वाणी के पले होलीमे ज्ञो कबीर कहे जते है 
वे इसी दंगके हते हैँ । यथा-- 
कोद नचावे रंडी मुंडी, कथक भंड धन खोय ! 
श्राप. नच्चाइय विद्या देवी, मुलक मुलक जस होय ॥ 
( मला यह रीति तुम्हारे कुलक है ) 
पस मे ना करं मुकदमा, घूस हज्ञारों देयं । 
डिगरी पाव खरचा ओं, लंबी ससि लेथं॥ 
। ( भला . पंचादइत को नहि मानेंगे } 
बह वरियां मातु पिता की कही न मनं वात 1. 
पट गुने विन यही फएजीहत दाऊश्ी अकुलात ॥ 
{ भला बिन नारि प्राये मत रहिया } 
( अन्य लाम कबीर, सुमन्द्र ) 
शुभगीता । १५-२२ अन्तम रगण 515) 
सुषन्य तिथि रवि अङनहि जव, कृष्ण शुभ गीता कही । 
रतत हो निज धमं तव, युद्धमे कीत लदा ॥ 
स्वधम मे अनुद्रुत जो रह, तासु शुभम परिणाम दै। 
भजे य पद गोषिदफे नित, सो लहत विशाम दं ॥ 
शुद्रगीता ( १५-?३ अन्तमे «६ ) 
पत्त चोदा ग्रोर तेरा, शुद्ध गीता ग्बाल धार । 
ध्याय श्री राधारमण को, जन्म अपनो ले सुधार ॥ 
पायके नर देह प्यारे, व्यथे मायामे न भूल। 
हो रहय शरणे हरीके, तो म भव जन्म शूल ॥ 
इस छद की घहर फ्रारसीके दस बहर. मिलती है-फ़्ायलातुन 
फ़ायनालुन प्ायलातुन फएायलात । यथा- 
सूरते गरदद्‌ प्ुजस्मिम सुबह गोग्रद श्ारकार । 




































भ ~ 9. 
[- [> कृ र 9 द्‌ २ 
यागिक (२८ मात्रां के वद्‌ मेद्‌ ५१४२२९ 
सार ( १६-१२ अन्तमें कर्णा ऽऽ ) 
~ सोरह रवि कलञ्रतै कर्णा, सार ठंद अति नीको । 
चरित किय कडु बालकृष्ण अर, सुधर राधिकाजी को ॥ 
धनि दन्दावन धनि वंसीवट, धनि सव गोपी बाला । 
धनि जमुना तट जहां यदित मन, रास फिया नँदलाजा॥ 
अन्तमे कर्णा 55 कगामधुर होते दं । 
पश्च--यदि तमं पक गुर वा दो लघु इतो कोनर्चद होगा? । 
उत्तर-ये दोनों रूपान्तर इसी छैदके है अंतः दो गुरु का नियम तो केवल कर्णा- 
मधुरतकर हेतु दै, चाहो तो सव गुरुही गुरु रख सकते हा, यथा - 
।१ साद्र खुनिये साद गुनिये मधुर कथा रघुवर की } (ऽ) 
1२) सवार यही नेर जन्म लहे को. हरे पद्‌ प्रीति निरन्तर । .॥} 
८२ राध! राधा राधा राधा राधा राधः राधः; {लवर 
प्रथम्‌ दो पदान्तोमिं दो गुर न रहने मे लयः कु न्यून ग है पर. तीसरे 
पद कै अन्तम दो गुख्के कारण लय क > । पदों की रचनाः दच्रा 
खरल दानेपर भौ परस्पर तुकरान्त का ध्यान अवग्रहे ¦ हा, वेतुकी 
कविताका तो ठंगही निराला हे । मरा्टी भापाको साकी दसी दंग 
की हाती हे, यथा-- 
श्री रधघुर्ंशी ब्रह्म प्रार्थितं लच्मीपति वतरत? । 
विश्च सहित ज्याच्या जनकत्वे, काशलया श्रघतः. रा ॥ 
न्य नाम लल्ितिपद्‌ अर दूय 
^^ नि स 
हरिगीतिका ‹ १६.९२ भ्न्त सं ,5 , 


शगार भूषण च्र॑त लग जन, गाये हरि गीतिका । 
हरि शरण पाणी जे भये कहु, ३ तिन मब मात्तकि ॥ 
संसार मवनिधि तरण को नहि, नौर अवसर्‌ पाये । 
शुभ पायं मानुष जन्म दुलेम, राम सीता गाहये ॥ 
। छंगार=१६ भूषण १२। 

सका रचनाक्रम यों हे-२, ३, ४, ३, ४, ३, ध, ५२८ । 
जहां चौकल हैँ उनम जनः जगण ।5। रति निषिद्ध है, श्रन्तमे रगण 
| 95 कणमश्ुर होता है । यथा- 

ये दारिका परिचारिका करि; पालिवी करुणामयी । ` 
` ` भपराध छंमियो बोकिपदये, बहुत हौ ढीटी कयी ॥ 
पुनि भानु कुल भूषण सकल सन, मान विधि समधी करिये । 
कहि जात नरि विनती परस्पर, प्रेम॒परिपूरण रहिये ॥ 





























_ {७० | हुन्द्ःपरमाकर । 
> कर्द टरसी के इख वहर से मिलत! है यथ-- 

मुस्त फलन मुस्त लन मुस्तफ़श्चलन मुस्तफ़भ्रलन वा मुतश््यल्तुन 
मुत फरायल्लन मुतफ़ताद्टटन भुत फरायट्टन 1 


जिस पदक श्रादिमे गुद हा बहां मुस्तफ़़्रलन शरोर जिस पदके श्रादिरमेः 
दा तशु वहां मुतक्तायरन जानिये यथा-- 


श्रय चहरये ज्ेवाय तो, र्कः बुताने श्राज्ञरी ! 

हरचद्‌ वस्फत मी कुनम, द्र इख जां ज्ेवातरी 

मनतृ श॒दम्‌ तू मन शदो मन तन श्दम्‌ त्‌ जथेदो । 

लाकस न गगयद्‌ पाद्‌ जीं, मन दागरम्‌ तृ दीगरी ॥ 

प माह आलम साज्मन, जमन दिया स्जीदट। 

वं शम्मे शव श्रफरोजञमन, श्रज्ञमन चिरा रंजोदई ॥ 
धिधाता ( १४-६४७) 

५/ लहो दिव्रा लहो रतै, लखो रचना विधाताकी । 
सदा सद्धक्तिको ध.रे, शरण हो भुक्ति दातार ॥ 
वही सिरज वी पासं, बही सहार करता दे, 
उसीको तुम भजो प्यारे, वही सब दुःख हरता है ॥ 


थह छम्‌ उदु के दस वह से मिलता हे-मफरष्ट्युन म कादलुन म करारुन मफ्ादतयनः 
यथणा- 


न कोला साथ लन्रुमनने विगादर हातोःषेसादहो। .. 
शलको पिनो श्राठर्या श्नोर पन्द्रह अं माचा सदा लघु रहती है }दसेः 
दगा भी कहते है । यही तज्ज मज्ञलकी भी हाती है । गज्ञल . कई प्रकार की. | 
दात ई उनके लिये देखिये मेरा रचित उरु ग्रन्थ ग\लज्ञार सखुन + 


विद्या ( १४-१४ रादि । अन्त यै 155) 


¦ लहो मीत सदा सतंसंग, जगद रजु पायो) 
कहो कोन काज नर देह. जव रम नान नहि गाया ॥ 
करो जन्म सुफल जग मादि, करि दीननको उपकारा । 
भने भानु सद्‌। शुभ हृद, गहि गुरुपद वारहि बारा ॥ 
श्रहो कयाही है श्ानन्द्‌, लखि पियिल- ज्ञान प्रचाराः । 
भजे संत खदा दनद, नित रचि रचि भजन अपारा ॥ 
दिये धारि जुगल पद्‌ कंज, भन द्‌ अनेक भरकाराः। 
करै भादु शभू गुण गाय, -उतरियः भवसागर पारा ॥ 


खू०-धन्तम 155 रोचक दाता है परंतु दो युखुसे श्रधिक गुर अनेने मी हानि 
नहीं । 


लदो~्रादिमे लघु शो । 





1 कवि पाककोकाःः { ७१ 


महायोगिक (२६ मत्रा्चोके कन्द मेद्‌ ८३६२०४० ) 
चुलियाला ‹ १३-९६ जला ।5॥ ) 
तेरह सोरह मरत धरि, चुलियाला रच छंद जुलाचित । 
हरि हरि भजु नित मेम सों, . हों मायके फंद पराजित 1! . 
कोई इसके दो ओर कोई चार पद्‌ मानते है, दो पद माभैष्ट व 
दीह श्ेतमे एक जगण शरोर पक लघु रखते हँ 5॥, जो चार षदं मानने द 
बे न्तम एक यगण 155 रखते द । यथा- 
पहिन्ना- मेरी विनती मानिक, हरि ज्‌ दश्वो नेकं दयाकर- | 
नारदी तुम्डरा जान द, दुख हरिरेकी टक सद्‌। कर ॥ 
दूसरा -हरि प्रभु माधव वीरवर, मनमोहन गोपति श्रविना्ती । 
कर मुरलीधर शीर नर, बरदायक कर्टत भवं फांसी ॥ 
जन विपदा हर रौम प्रिय, मने भावन संतन घटवासी । 
भ्रव मम श्रोर निहारि दुख, दारिद्‌ हरि कीजे सुखरासी ॥ 


सूग्-किसीर के मतमे ५ मात्रा सारडाके अन्तमे लगानेसे भी षह ङ्ध 
सिद्ध हाता है 1 


मरहुटा ( १०-२८-११ अन्त 5 ) 
दिसि वमु शिव यति धरि, अन्त बाल करि, रचिव मरहश छद्‌ । 
भं मन शिवशंकर, तू निसि बार, तर लह अति ्रानन्द ॥ 
निरखत मरनहि जिन, कदन किया छिन रतिहिं दियो बरदरान । 
भिलिरै द्वाषरमे, शवर घरमे, अमेन तुर परति अआन॥ 
यति न्पिश्राम । । 
मरहटा माधी ( ११-८- ० भ्न्त ।ऽ ) 
शिब वु दिसि जर कला, लौ अरति भला, रहय माधवी । 
रति कोमल चित सदा, सकल कामदा, चरित किय मानवी ॥ 
दसं अवतारहि धरे, अभयसुर करे, धरम किय यापना। 
अस पथुवर नित भजो, कुमति सव तजो, गहे नप त्रास ना ॥ 
धारा ( १५२४ अन्त ऽ). 
तिथि साद्‌. वन गुप्त, गेगाजीकी शुभ पारा । 
सुभिरणाही ते द्यो आनन्द, मज्जन त मवनिधि पाश ॥ 
कोटि जन्मके पातक पुंज, होत उनके सच भंगा } 
भनसा वाचा भजे जु नित्य, हर गगा श्री दमम ॥ 
शता $ कै! १५ मारां का श्रन्त ५ से ओर १८ माचायोका जनन्त ऽसे 


| 








[ ७२ |] कृन्दःप्रभाकर । 


1 स 4 
महताथक ( ३० मात्राश्रोकि कैद भेद १३४६२६६.) 
चेय ( १०-८-१२ अन्तं ऽ ) 
दिसि वधु रवि मतन, धरि प्रति एन, सग तहि चपैया । 
भ्‌ अगः दरवाला, दीन दयाला, दर्षित छवि लखि मैवा ॥ 
लोचन अ्रभिरामा, तनु घन श्यामा, निन आयुध भन चारी । 
भूपश वन माला, नयन विशाला, शोभा सिधु खरी ॥ 
इसके श्रत मे एक सगण ओर एक. शुरु श्रत्य॑त करी मधुर होता दै, 


परन्तु प्रधान नियम तो अन्त गुरका है, योंतो ६ गुरु तक आ सक्ते है यथा-- 
रामा रामा रामा। 


तारक ( १६-६० भरन्त मे मगण ५55 ) 
सोरह रते कल। पतिपादरि, दहै ताश्कै पो ज्जतै। 
तिहि को हत भलो जग संतत, सेवत हित सों जो संते ॥ 
कृपा करं ताही पर केशव, दीन दयाला कंसारी । 
देही परम धाम निज पावन, सकल पाप पुजै जारी ॥ 


¦ लावनी (लावणी) इसी के अन्तर्गत है, लावनीके ्रन्तमे गुरु लघुका 
कोई विशेष नियम नीं है यथा-- 
ब्रज ललना जखुदा सों कर्ती, अरज सुनो इक नैदरानी । 
लाल तुम्हरि पनघट रोके, नहीं भरन पावत. पानीः॥ ` 
दान ्रनोखो हम सों मागें, करं फजीदत मनमानी । 
भया कडिन श्रव व्रज को वसिवो, जतन करो कलु महरानौ ॥ १॥ 
हडलि सीस गिरि ठननननन मोरी, तुक पचक कर ढरकानी । 
चुरिया खनकी खननननन मोरी, करक करक मु बिखरानी ॥ 
पायजेव बजञ -छननननन मोरी, ट्रक टक सव ड रानी । 
बिरिया मन मंननननन मोरी, देरतहू नटि दिखरानी ॥ २॥ 
लालन वरो ना कु तरजञो, कणो कदूना निगरानी । 
जाय . कर्हगी श्रव नदववा सो, न्याय. कष्ठुक दहै छानी ॥ 
करि सङ्कचानो दग ललचानो, जघुरा सनो परिचानो। 
बड़ी सयानी श्रवसर जानो, वालो वानो नयसानौ ॥२॥ 
भरमानी घर वर विसरानी, फरो अरी क्यों इतरानी । 
यै लाल मेरो बारो भोरो, तुभ मदमातो बोरानी ॥ 
दीवानी ` खम ` पक्त डोलो, लाज न कलु तुम उर ्रानी । 
जाव जाव घर जेढन के द्विग, उचितं न अरस कदिको बानी ॥४॥ 
उततें श्राये वर कन्हाई, लली. मातु कचु घवरानी । 
कल्यो मातु ये मूटी सब मुरि, पकर लेत बालक जानी ॥ 































। = कषःपभाकरे 1 ` [ ७ | 
` माखन भु वरजोरौ मेलत, युनि कथालन गहि पानी । 
नाच अनेकनं मोहि ` नचा, रंगे तंश्गेन. सरसानी ॥ ५॥ 
एमेया धहिद्‌ दे युलचा .वड़ी करत री हैरानी। 
कोड कटे मोरि नेया दुहि दे, संम बेर श्व नियरानी ॥ 
कोड देवन सों वर वर मिं, बार वार हिय लपदमनौ । 
जस तस कर जो भागन चाह ठूजी आय गहत पानी ॥ ६ ॥ 
भागत हना पालो कोड, बे इटीली गुन मानी । 
मुहिं परिरावतं लभा गरा, पिरि चीर कोड मरदानी ॥ 

इ थे थेर सहि नाचं नचोवत, नित्य नेम मन रदं ठानी । 
मनमोऽन. को मीठो मोटी, खनत बात सब मुसकानी ॥ ७ ॥ 
खनि उनि वतिय नेद्‌लाल को, प्रेम फद्‌ सव उरभानी ] 
मन हर लीनो नट नागरः प्रमु, भूल उरहनो पठतानी ॥ 
मातु जियो गर लाय लाल को, तपन हिय की सियरानी । 
भोल निरखि तंव वालक्कष्ण वि, गोपि गई घर हरखानी ॥ = ॥ 
। श्य छन्द म करई गुरु बा है जहा उनका उच्चार लघुवत्‌ हे वहां लधु | ) 
1 जिन जिन पदोके तमे दो युर दै उनको ककुभ ददे पद्‌ जानो । 

श कुकुभ (१६-१४ न्ततं ऽऽ ) 

सारह रन कला रति षदे, इकुभा अते द कणां । 

पती तप कियो जपार्‌, खाय खाय सूते पणा ॥ 

भेह परां तजि दीने, नाम श्रपणं तव॒ भात । 

तिनके पद्‌ जो सेषत हित सां, उनवी पूनत अभिलाय ॥ 

रुचिरां (१५.१६ अन्त 5). 

| - पत्त धरो मवु श्रोर कला, जनं गंत सुधोरि रचौ रुचिरां । 
संत करं उपक्रारं सदा,. नासां सतकीरति रहे सुचिरा ॥ 
चा जगम ङ्क सार यदी, नरजन्म लियेकर याहि फलाः। 

-रम लला मनु राप लला, भजु राप-लला भनु राच लला॥ - 
। कलां =६६ । इसके चोकलोतं जगणका निषेध हे । इसका एक | 
शरोर अथात्‌ समकरलकरे पौव मकल वा समकल पो दो विषमकल ¦ यथा- 
सीताराम भजो भाः, तेस चिन डी ह वनि जाई। 

४८३ ९ ~ 
शोकहर (=-=-=-ई अन्तमं 5) 
चसु गुन सिये, पुनि रस धरिथे, अत गुरू पद्‌, शोकहरम्‌ । 
ह 3 [9 [न ५४ 

वहु दीना, स्व गुश॒ हीना, पुनि पान्‌ वन्दा, तव चरणम्‌ ॥ 
शोक नसैये, एहि जपने, च्रव न धिनये, भय हरणा । 
~~ नमामि शैव, तम शरणा ॥ _ = नाय शकरः नमामि शकर, तव शरणा ॥ | 








































¡1 ७४ ॥ कुम्देःपमाकर । | 

१सेद्यधिकगुरुमभी हः ! सक्ते ट । इतः है इसके प्रये के सरः, 
1 0 ४ 1 क चरणके दूसरः 
चोय भौर छठे व्यकलमे अगण न पड़ । (अस्य नाम धुमेगो) ध 




















© 
करं (१३१७ अन्तं 55) 


कल तेरा सत्रा साजि, बखाने कण सरीखे दानी । 
नित मात सत्रा मन सोन, द्विनन कँ देत महा सुख पानी ॥ 
भन लेत प्रभात जु नाप, कर उपकार द्या उर धाय । 
विष पुरयदि के परभाव, जगत मेँ कीति लर सो भारी ॥ 
~ इसका नाम कहीं सार्थ भी षाया जाता है । इख चमो त कम 
का निभे दे । = 


अर्यावतारी (३१ माघ्राश्रोके छन्द भेद्‌ २१७८३०६) 
खीर (१६-१५ अन्तमे नंद्‌ 5) 
रसु बतु तिथि सानंद सत्ैया, यारो वीर वारो गाब। 
यदै कटटाषत शाद कद दै, सुनते मन मां बाद चाव ॥ 
सुमिरि भवानी जगदैवा का, श्री शारद के चरण्‌ पनाय । `- 
श्रादि सरस्वती तुभ ध्या, माता कंड विराजो श्राय ॥ 
श्ये मात्रिक सवेया भी कदते दै । र 


लाक्षणिक (३२ मात्राग्रकि छन्द मेद ३४५१५५८ 
 चतिभंगी (९०-०८-०६ अन्ते $) | 
दसस बसु सेगी, जन रस रंगी, छंद ्रिभगी, गैत बलँ } 
स्व सेत घुजाना, जाहि बखाना, सोऽ पुराना, पय चलो ॥ 
मोहन बनवारी, गिखििर धारी, कंजविहारी, षग र्षाःमे। 
सश्र घट घट. बासी, मगल रासी, रास विलासी, उर धरियै ॥ यथा- | 
सुर राज्ञ संबारन, ्रधम उध्रारन, दत्य विदारन, रेक धरे 1 
प्रगे गोकुले, हरि दिन नमे, नद दिये, मोद भरे ॥ 
थिन ताक भिनाधिन, ताक धिनाधिन, ताक धिनाधिन, तक धिना; -.- 
नात जसुदा को, लखि मन काको, तजत न्‌ ताको, एक च्छ्ि॥ १॥ 
प्रसत पद्‌ पावन, शाक नावन, प्रगट. भई तय, पूज सही । 
देखत रघुनायक, जन सुखदायक समु हि कर, जोरि रही ॥ 
रति प्रेम श्रधीरा, पुलक शरीरा, मुख नर्हि प्रावि, कवन कही 
श्रतिशय ब्‌ भागी, चरणन लागी, जुगल नयन्‌ जल, धारक २) 


~ 
< 
५ 





वा, _ 9 (७८ | 
सके किसी चोकलमें "जन" जगण न पड । पादाकुलकके अन्तम पक 
भगी छ; रखकर कविजनोने उसका नाम दुष्टास करन्द रखा है, वथा- 
सोरह साग्ह कल चरणन फ, एेसे पादाङलक बरनकैः.। 
श्रादि सु फदाकुलक्र बखानो, तापर छन्द्‌ तरिरभेगी गनो ॥ 
ानो तिरमेगी, कंद सुञ्रेगो, है ब्हु रंगी, मनर हर । 
चयस! केला करि, सो श्रागे धरि, बसु चरणन कषि, तामु धरै ॥ 
रनद 3 ॥ 3 
हृष्टास सुलन्दा, ¦ केढा, जख बर चंदा. सूप २}: 
यां छन्द शाने, सब पमन माने, जाके बरणत, सुकवि सनै ॥ 
शख्ना- फविज श्रपनी _ उमगमे श्राकर एक छन्दक साथ दृसरे करन्की | 
परी योजना. कर दते ह । इसमे कोई हानि नहीं, परन्तु ध्यान श्ख घाल | 
का रहे कि प्रत्येक छन्द पिगलके नियमानुसार रहे । 
शुद्धद्ध्वनि ( १०-८-८-६ अन्त ऽ ) 
दस श्रा सिद्धि रस, शुद्धदध्वनि जस, सभ्रमुभ्मि मरै, खणा करं । 
पदं सुमिरि कालिका, शत्र घालिका, कटक काटि कै, ममा भर ॥ 
फटि पएरे रुंड जरह, मड भुंड त, यड यड करट, कोन, गयं । 
श्रस वीरे अभ्युमन, हुद्धित द्रन्‌, सिह तुर्य त, शत्र हने ॥ 
श्मनि वेल उदस्ग नृप साद्‌ अम्ग जव, समर मग्ग चलि, खम्भ कर । 
इह उपि चितामनि, विकट कटक तरह; काटि कारिके ध्ररनि भरे.॥ 
शु हनत हव्थि तन, यमत सधिर जनु मेख मेख युत, मरनि भरे ¦ 
.- कलि प्रत गेल सो, अहि उदेड जिमि, खंडित सुन्डा, दडः परे ॥ (. 
जिभेगीके विपरीत इसके चौकलों मेः जगण का. धरयोग हतां है । उट, {- 
ऋ्मे बीररसका ब्रन उधयुक्त हेः । यमक तौ कगीमधुर है.कटी परन्तु उसकी { 
विष ्रावश्यक्ता महीं 
पद्मावती ( १०.८.१४ चरन्तम ऽ ) \ 
रेस बुं मनुः मत्तन, धर मिरती जन,. दं फटमावति इक कर्णाः। | 
गतुलित षि भागी, श्रीहरि प्यारी, वेद पराशान बा | | 
हे शक्ति अ्रनादी, युनि सनकादी,. महिमा नारि सकत. गाये । 
ताको नित गेये, सहजहि लिये, चारि पदारथ मनः माये ॥ 
। ती विरती विश्राम । 
इसके किसी चोकलर्मे जगण न पड़ । (ग्न्य नाम-कमलावती) ॥ 
सु- जहां सव पदोकि न्ते यगण॒ 55 पडता जाय बह चावां रामदासलीङः | 
मत से लीलावती नाम कनद है यथा-- दूसरे पदके श्रन्तमे "वेद्‌ पृरणनङ्ट | 
वर्णा" के चदले चेद्‌ पुगागन मर्ह वर्णा" । वाव(सिखासीदासजी लीलावतीक | 
लक्षण यो लिखते द-- 1 
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£ कल दं फिर तीस कल, लीलावती अरनेम । 

दुगुन पद्धरिय कै फिये, जानौ षै खेन ॥ 

गक महाशय ६ ०११५अबन्त गुरुकादी लीलावती छन्द मानते ४ । | 

रामदाखजीका मत प्रो प्रतत होता है । । ॥ | 
समान सवेया (१६-१६-अन्तमे भगण 9 ) 


पाह सारह मत्त धरो जू, छंद समान सरैया सोभत । 
भीरघुनाथ चरण नहिं सेवत्‌, फएिरत इहा तू इत उत जोहतः ॥ 
रब लग शरणागत ना प्रयु की, तव लगि भव बाधा तुहि बाधत । 
पाप एन हों लार नके, शुम श्री राम नाम ्आगधत ॥ 
( अन्य नाम-सवाई ) ` 
इसके पिले एक दोहा सिदावलोकित रीतिसे रखकर. कवियाने विमल. | 
४वनि नामक कन्द्‌ माना है । यथा -- - | 
थर थर थहरत सकल व्रज, कोप्यो दन्द पचं ङ । 
घग््रग्घग्घहराय धन, रहे गगन विच मेड ॥ 
मंडञ्जदि रण धोरण्यन गण, भग्भव्भरि रिस तत्तत्तदकतः। 
सस्सस्सुन धुनि जज्जज्जक्रि जन, डडडरि हिय धद्धद्ध कत्‌ ॥ 
दददामिनि चच्चख्चमकत, बव्वव्वारिद्‌ वधज्मरमार । 
थल्धत्थलचर खजञ्जञ्जलचर चच्हिचहि कम्पत थरथर ॥ । 
सु°-- इसी ्न्दा.तगत पदपादाङ्ुःलकके द्‌ चरणों का पक चरण ्रानकर | 
पक उपभेद्‌ मत्तसेवेया नामक श्रौर है यथा- 
कर भुवन कला कर शुवन कला, सज्ञ सन्त सवेया अल्लबेत्ताः ॥ ~, 
सत्संगति करले साधनक, ज्म चार दिनों काहे मेला ॥ 
य्ह मानुष देही दुलभ हे, वयं भूलि परा है संखा । 
सेब ठाठ पडारह जावेगः, अव लाद चलेगा दज्ञासय॥ 








दृडक्ल्ला { १०-८-१० शन्ते सगण ॥5 ) 


"ॐ 
रः 


दस बसु किप, विरत था, अन्त सदं जन दंड रला । 
रथुनन्दन ध्यावे, चित्त लाप. एक पला नहि राध परला ॥ 
मावहि के भूखे, विदयनि स्खे, भक्तहिं तात शीघ्र हरी । 
शवरीके ज्टे, देर श्न, खात प्रथ॑स्ा बहुत करी ॥ 
इसके कसी चोकलमे गण त दो । वथा- 

पःल पुल नि स्याव, हरिटिं सुनि, दै या लाक भोगनिकी । 
ख संव गुण पूरी, स्वादनि रूरी, १ श्रनेकन रोगनि की ॥ 
हसि लेहि इपानिधि, लखियोगः वधि, निदहि पने योगनकी । 
नभते सुर चाह, भागु सर्द, बारन | नभते खुर चारे, भागु सरा, बारन दूडक लगन क)॥ __ | ल्ोगन की । 


= =----~-------- ~न 


कस्द्‌ः प्रभाकर । [७७ ]. 
र दुमिलं ( १०-६८-१४ सों गु द्वे ॥ऽ९५ ) 
दस क्स मनु कलं सो, गुरु द्र पद सों, जन दभिल सवहीं भाय । 
जय जय्‌ रघुनन्दन्‌, असुर निश्दन, को नदि जस तुम्हरो गाय ॥ 
शरणागत आयो, ताहि वचाय, रान विभीषण को दीनो । 


दशकट विदारी, मे सुधारो, काज सरन जन को कीनो ॥ 
-इसके किसी चोकलतं जगल न पड । 


कमेद ( १५-१७ अन्तम 5९ ) 
मत्ता पम सत्रा सानि, कम॑दा छन्ड सदा इतति 
रघुषर दशरथ्जीके लाल, चरतं चित्र सड; चित दसै) 
सतत ध्यवहु दानदयाल, अनोके जां नित भगलकानी | 
काईं नाहीं तिनके तुस्य, नतं भक्तनफ़्े दितकार। ॥ 


खरारी ( २-६-०-१०) 
ट चारहि है, आए दृत, मत्त सग, ह तय सगरी) 
नर्‌ नेन्न ल, वाया, अति लगाव, चज सुरारा॥ 
सव पापन्‌ का, जत भ्र सिन तगरे, सिख पारि गहीरे। 
भा राम भना, राम भनो, राव मनरे, श्री शष भनोरे ॥ 
द्व चारहुन्द्‌ाबारः ४=प८। 


यह्‌ कन्द प्रारखीऊ इस वदरते लिलता है-मश्ऊल मप्दूलुन मक्त डल 
फ़ऊतुन म्रङलन फलन यथा-- 


शाहं च अ्रजव्‌ गर वनवासंद्‌ दरार गहे बनिगाहे । 


इति श्रीढन्दःभमाके भलु-कसि कते मात्रिका समदन्द व्युननाम 
तृतीयो मयूख; ॥३ ॥ 


=-= 
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मात्रिक समान्तगेत दंडक 
प्रकरणम्‌ । 


` वततिस कत तं श्रधिक पद, मत्ता दंडक जान । , 

श विपित दो.कि -३९ मात्रासि अधिक मारा वाले छंद मात्रिकदशखक 
फते है । इनको .दशडके-धर्थातं द ८डकन्तां कटने का भरयोजन यह है कि इनके 
फटने मे मदुष्य को धिक कालि तक वासः संभालना पड़ता है ! 

म्‌ 9 
३.७ मात्राश्मोके उन्द्‌ । 
क्रखा । 
कल सतीसे, वसु मानु वसु यंक यति, 
यों रचहु छेद, करखा सुधारी । 
टौ. ५२, ८ श्रौरः६के विश्रामसे इसमे २७ मात्रा होती है । यो" 
छन्मवे करारा होता हे । । 1 
उ९-नमो नर सिह, बलवन्त नरसिह परभु, सन्त हितकाज्ञ, श्रवत ध्रासे। 
 खस्मन निकसि, भू हिर कश्यप पटक, करक दे नखन, भट;उरः विदारो ॥ 
बरहरुद्रादि, सिर नाय जय जय कहत, भक्त भ्रहलाद, निज गोद लीनो । 
धीति सों चा, दे राज सुस साज्ञ सब, नरायनदास, बर अभय दीनो ॥ 
हंसाल । 
वीमे सत्रह यति धर रिम्वेक रचो, 
सवै यह हद हंसा भायां ¦ 
० ~र शरीर १७.मान्राभकिः विश्रामसे ६७ मात्रां होती हँ । श्रम्तमे 
यो" ख्यश ्ोता है, । 
उ०-तोाखो षः चतुर सुजान परवोन श्रति, परे क पीजरे मोह कश्या । 
चाय उशम अनम लायके चपल मन, गाय गोयिद््‌ गुन सीत जृञ्या ॥ 
श्वाय श्राप प्रज्ञान नलिनी बधा, बिना ध्रथु भजे कड वार मृश्ना । 
दास छम्दर कदे परम पद ते लहे, राम हरि र्म हरि बोल बुश्रा ॥ ` 
दवितीय भूलना । 
सैकिसि योत यति, दोष टस दोष घुनि, 
जानि रचिये द्वितिय ूलना को। | 
२०१०, १०, १० श्रौर ७ के धिश्रामसे २७ माचा होती है । अन्तम 
यग होता हे । ध 
























कुस्दःपभाकर । [ 8 | 
उ०-जेति हिम बालिका, असुरकुल घालिका, कालिका मानिका, सुरन चेन्‌ 
मुख दरप्वक्री, श्रम्ब जगदभ्विके, प्राण प्रिय यदछछभा, च्रुषम न । 
` सिद्धिर द्धि सुख, खान ध्वन श्रान्य की, दानि श्ुभगांनना, सुत मिलू 
भक्ति मुक्ति प्रदे, वाणि महारानी, प्रणत ईश्वरो करै, णरणदे तु| 
यू०-्रुक्तिष्दे, को यो पटर "मुक्तिपदे" । क्रिस किसी फवि ने इसके दष्टः पदं 
मानकर तीसरा भेद मान क्तियादे। यथा-- ` 
तीन दसं भूत्तना न्त नुनि भूल ना दोय पद्‌ तीखसो-भेन्‌ भायो | 
शम भनज्ञु बावरे राम भन्चु. वावर रामङ्ग नामकः वेद गाना ॥ 


४० मात्रासख्ाक छन्द । 
मवनहर 
देस वरशुमनु यापरा, गष ललाप, ्रादि लल्ला द, 
भजु गही, प पदन ह, । 

दी०-१०, २, १४, ८के विध्रामते = मात्रा होती दै; शादि जनाः 

श्राधि्ेयोलघु होति दै । "गन्त' अन्तं ? गुर टाना है । 
ड०-सखि लखि यदु राई, छवि श्रधिक्राई, भाग भलाई जान परे, फन सुकृति करे । 
भ्रति काति सदन भुखल, होतहिं सन्धु, दासदिय सुख भूरि भरे, दुख दरि कद ॥ 
छबि मोर पन की, पीत बसनकी, चास-भुजनकी चित्त ऊर, सुधि घुधि विसरे। 
नवनीत कल्तेखर, सजल भुवनधर, वर इन्दीवर क्वि निरे, मद्‌ मदन परै ॥ 
सू०-कर्हीः. इस ब्न्दमे ३२ ओर = परभी यति की गदे पर्स्त॒ के श्रशरुव 

ह । पसा नाम मतरूनगरह भी । 


उद्धतं । 

दस दसं दस दस कल, पुनि अत धरौ गल, 

मन राखि अर्चच॑ल, साज उद्धत छद्‌, 
दी :-१०, ६१, १० श्रा ६० केः विध्राम से ०० प्रात्र होली ह, 

गल धन्त म॑ गुरु लघु होते है । 

अ०-श्रभु पूरन रघुचर, सुन्दर हरि नरवर, विभु परम धुरधर, राजू सुखसार । 
मम श्राशय पूरन, बहुदानत्र मारन, वीनन जन तारन, रृष्णञू हर भार ॥ 
ब दैत्य निक्दन, जन मन चल शरन कलिमल सव गंजन, संत मन श्राधार । 
रवि वैस मंडन, दुख दान खंडन, अरग जग नित वदन, बेगि दीय तार ॥ 


शुभग । 
ह्‌ नख धर्हु मत्त, कह पिगील्‌ जु सत्त, 
यति दाष गुनि तत्त, णुभगे रचो मितत । 





[ ८8 |] द ` अन्दःपरमाकरं । एवा 
दख देसक्े विश्राम से होती ह । 













| ि 6" दुन (२९) थात्‌ ८० आचा 
{ (स्तक त" स्वाधर् हे । अन्त तं गणं होता हे । 

उ०~जब चलत द्‌क्षरन्थ उन रानसमरनथ, वनंनुर्यं सिंलंह^थं, मदमंत्तं गर्जन्त । 
| वरंड छकार, साहि धुंकार, सुनि "बुष रकार, इकार सामन्त ॥ 
स्थ चक्र हराने, धराधर हहरानि, वर वालि प्रण, उठि सूरं ढाप॑न्त 
| सस्रत लकण, श्चटप-चे दिग्गजरु, चरपरत चं पि शेष, फणिकमट कापन्त ॥ 


दिया । 


दसन चहु छा एद, फिरति विजया म ही, 

दयु कुल दाल जं न$ले षपान्ह्य, 
२९ दत दृव मनामा के चार सनृ का विजा छन्दं होता ह 

अन्तत रगत रद्डने से कर्गामधुर होवा हे । यधा करन्द ऽवे-- 

उ०-सित कमल वंशसी, शी तक्रर “सी, विमल विधि इसी, हीरवर हारसी । 
त्व श सत्वस।) सातस्स तत्व. ज्ञान गोरत्वसी सिद्धि विस्तारसी ॥ 
कुरः कालतो, सारतोएलन्ती, सुरनि दरत्स) सुधार सारसी । 
ग॑गजत् धरसी, रते तारी, कख तत्र विजय की, शंभु श्रागरसी ॥ 
ववर मचय वरणं संख्यासनन ट । यदि 
सनानदोतोयङ्व्य दृञकांक नेद्रामं से एक भेद हो जायगा । 


४६ मात्रा्पाक तन्न्‌ । 
ह्रििंया | 
सुष्ज गुन दिसि सनाय, ग गुर चरण्‌ ध्याय 
चिति. द ह॑र भवाहि, दृष्य कृषा गेषो। 
री°-्गज १२ गु तौन बार अर्यात्‌ १२, १२, १२ ओर दिसि १ 
` माताशों के विश्च ते ५६ तरांकरा हरि्रिया कन्द होता है । इसके पदान्तमे 
` गुख होता है । इरि थियाकी ५ को गुरुवत्‌ पर थया-हरिष्िया-- 
उ०- सोहने छपा निधान, देव देव राम चन्द, मूभि पुत्रिका समेत, देव चित्त मोष 
मना सुरतस्‌ समेत, कल्पबेलि चधिनिकेत शमा गार किथधों, रूप ध्ररे सोर ॥ 
लक्कूमीपति लचमीयुत, देवी युत ईश किधों, ऋयायुत परमक, चारु-वेश राद्ध । 
बन्दों जगमात तात चरणयुगलनीरजात, जाको तुर सिद्ध वि, मुनिजनश्रभिटार्खे॥ 
सू भिखारीदालजीने इसका नाम चंचरी लिखा ह । 





इति श्रीछन्दःप्रम.करे भानु-कविङ्ृते मात्रिक समांतर्म॑त दंडक वरीननाम 
चतुथों मयूखः ॥ ४. ॥. 





~-------------~-- 





शस्ये ःवभाकर । ` | 
- द क 

अथ साज्कदडकवम यप रणम्‌ 

विषम विषम सम सम चरश्‌, तुर्य अदस छन्द ! 

जिस मानिक छ्ट्दके पिले यर तीसरे अर्थ्‌ विंपम चरणो गौर 

दरे र चये थात्‌ सम चरणोकि लक्तण मिलते हों उते मानित श 

सम कहते हं । 

सात्रिक श्रम छलक संख्या जानने की यह्‌ रीति हि क्गि बियम 

रथात्‌ प्रथम चरणङे मास्रंकरी करद्‌ संख्याको द्वितीय अर्थात्‌ लम चरण ङ 

माचा्ेकी छन्द संट्याते गुणा करे, जो युणनद्ल वआये उ्सीका उत्तर 
जानो । खथा- । 


मात्रिक-द्धेतभ लुन्द प्रस्तार संख्या 


























र [~ ------___ द | दव ॥ प 7 
(म ह 5 | ए 
द. | £. |. | ४. | । | 
& | & | § | राति भौ द 
् प 1 & । | रोति ओर मेद्‌ | स्यार्या | 
ष क रि : ध 
ध र| & |. 
(| 
| 
माचा ^ >. | ५ इन 8० भदे से| 
| जिस श्चिसी भेदे छंद | 
संख्या ~ क 
त्रसं ५ | 8... ५ ४ काप्रारस्भदोसो मुख्य | 
| रूपां तर भद्द शेष उपभेद्‌ दं 
| , | धर्थात्‌परत्येकमुख्य मेद्‌ 
माता ५ | ४ | ५ ४ । १ ३९8 उपभेद 


विद्यमान है । 
४ ८०९१५४० 








९१ (१२०.२१२५३ का 











| । ५ रस्म {शस्य 

=> = प ९ 24 र 

रूपां तर [अ श्प उपभद्‌ ह ] 

॥ ॥ थ] त्‌ प्रस्य शरस्य प्रे 

माचा 9| ६ | ७ [कै लिये २७२ ज 





६ | 
चद सख्या | २१९ | १३ | २१ | शद (११२०२०३ भं 8 


--- ~~~ 











[८२] ----- ___ ऋ्दशनाकर। 
, . ये प्रस्तार संख्या केवल कोतुकरूप दै इससे विशेष लाम नहीं । वियाथियो 
को केवल सिद्धांत जानना ही बस ह । 


म्रश्--बता्रो जिस माजिकाद्धंसम चंदे विषम चरशोमे २ मात्ाणं 
सम चरणोमं ७ मात्रापं हों उसके कितने मेद्‌ होगे ? क्रिया सहित सव 
रूप लिखो । 


उत्तर--३ मातरा्ोके २ भेद श्रोर ४ मा्राग्रोके ५ मेद होते है इसलिये ३०८५-१५ 
मेद्‌ हुए जिनके रूप प्रस्तार क्रमानुसार नीचे लिखे है-- 


पिला चरण दृसराचरण तीसराचरणश चोथा चरण 


(विषम) (सम) (विषम) (सम) 

१ . ॥$ . 55 13 4 
२ 15 ॥5 15 ॥ऽ 
३ ।९ ।5। ।5$ 151 
४ ।5ऽ ९॥ 15 ९॥ 
५ 1 ॥॥ 1.5 ॥॥ 
६ «| 55 ९ 55 
७ ५ ॥5 \। ॥ ऽ 
= 1९} 5 15) 
६ ५ ९॥ $| ९॥ 
१० ५ ॥॥ । ५ ॥॥ 
१९१९ ॥ ५ 3 #।. 55 
१२ ॥  ॥5 ॥ ९॥ 
१३ ॥ ` ।९। ॥ ४ 4 
१७ ॥ ९॥ ॥। ¦ 4 
१५ ॥ ॥॥  ॥ ॥॥ 


्रश्न--बताग्नो जिस मातरिकार्खम ऋन्दके , विघम चरणोमिं तीन मात्रा श्नोर 
सम चरणोमे भी ३ मत्रा दों उसके कितने भेद होगे । 


उत्तर--पेसा न्द मातरिकार्धसम छन्द दोही नदीं खक्ता वह तो मात्रिकः सम हन्द 
दोगा जिसके केवल ३ मेद्‌ दो सक्ते हैँ । 


प्रश्च-ऽ । | ऽ | 115 
राप भजियि काम तजिये। । 
यह क्कन्द्‌ मातरिकाद्धसम कन्द दु या नी ? । 
उत्तर--नही, बयोंकि इसमे विषम श्नौर सम चरणोका वर्ाक्रम प्कसा हे 
यह तो वणिकार्ध॑सम वृत्त हुमा । मातरिकाद्ंसम दन्दके विषम वा 
सम चरणों मे वर्णक्रम पकसा नहीं रदा इसीलिये ता एक मेद्‌ के 


7 
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साथ दूसरे भद्‌ की ्रावश्यकता रहती है । यदी छुन्द्‌ दल 
लिखां जाय ते माजिकाद्धंसन कन्द होगा-- 
4" =. 15 कत सगि 1.5 


प्रसुहि. भिये काम तजिये 


श्रव इभ्नके मागे न्दो का वर्णन किया जाता 8-- 


दि (५ 9 ६ [| 
चार पद्‌ गलकर ३८ मात्राजकं उद्‌ । 
बरवे । 
ल ०-विषमनि रावकल वरे, सम युनि साज । 
री° विषम श्रथात्‌ पहिले श्रोर तीसरे पदों मे (रवि) १२ मात्रापं होनी हं} 
शरीर सम श्र्थान्‌ दूखरे श्रोर चौथे पदों मे (मुनि? ७ मात्राप होती दै । अन्तमं 
जगण राचकं हाता हे परन्तु तगणका प्रयोग भी देखा जाता हे । थह वरये छद ट । 
ड०-वाम रंग शिव शोभित, शिवा उदार । 
सरद खुवारिद से जनु, तित विहार ॥ 
प्र्यवा 
कवि समाज को चिरया, चलने लगाई । 
सं।(चन की खुधि लीजे, मुरभिन जाय । 
सूर इसे व ओर कुरंग भी कते हें। 





मोहनी । 
ल०-सुकल माहनी वारा, सम भुनि लसे | 


„ दी०-मादनीक्नद्‌ क्‌ विषम पदमे १२ श्नौर खम पद्‌ मे ७ मात्रा होती 
हे । अन्त म खगण होदा है। 


उ०-णेखु भक्तजन ताता, भव दुख हरं । 


मन वादित फलदाता, सुनि दिय धरे । 
[ (च 4 


चार। पद्‌ मिलकर ४२ मात्राय के नंद । 
्रतिवस्पे । 
ल० व्रिपमनि रवि श्रति वत, सम कलनिधि साज। 


रीर-देस छन्द्‌ के विषम पद्‌ मे १८ श्नोर सम पद्‌ ये 8 मात्रां होती है । 


उ०-कवि समाज को विरा, भल चले लगाय । 
खीचन की खुधि लीजो, कहु मुरि न जाय ॥ 


[*४] | अ शुनदेःपरभाकर । 

चरा पद्‌ मिलकर ४८ मात्राय के कन्द्‌ 
दोहा 1' | 

ल°-जान षन्‌ तैश कला, सम शिव दोहा भूल । 


+. , री°- विधम चरणों तरै १३ शौर खम चरणों मं (शिव) ११ भानां 
गन वपन्‌ › पिले ओर तीखरे श्र्थात्‌ विषम चरणों क शादि नें गश 


> =+ 


चह हारः चाहे । अन्त मं लघु हाता हे । 
उ<-श्रीरक्युवर राजिद नयन, रमारमण भगवान । 









भूष बाण ध्वारण किये, सड खु मम उर श्रान ॥ 
खञ्जा चन्द्‌ दो पत्तियों मे लिखे जाते हं जेखे- दोहा, खोरटा इत्यादि 
उनकी प्रत्येक पंक्ति को दल कते द । दोहे की रचना केः ल्य इ 
दादे को याद्‌ रखना चाहिये- 


जान विषम राखे सरन, अन्त सु सम ह (जात! । 
संदट तेरो शिव हर, सुनि दोहा अधात !! 


टी०-मा सदार पते दयालु हँ करि दग्र संसारी जीस्णरो यद्पश्च 
सल्पस्तायथ्ये अरदवेहते जानकर अपनी शरणमे रख लेते ह अर शरणमे 
मका यह्‌ प्रभावे करि विषम दशा नष्ट होकर समता श्थ)त्‌ सुगति 
भ दा हं, प्ये ्रद्देव इस सुन्दर देको धधशकरूर तेरे सन्य | 
सथर २ ऊर लं । पिगलाश्च-- विद्म चरणके मे जंगलान होकर 
६६ मत्ता श्रार अन्नम सरन सगण (॥5) चा रग (515) श्रथदा नगर 
| (1) डा आर समर में ११ माजा इस प्रकार हों कि उनके अन्त मे ' ऊशत ” 
डगर (15) अथदा तगख (59) हो दरन्तु दोनों (दिष्य ऋौर समर चरणों) मे 
बियमे सीर सम साजध्योके ध्रयोगका ध्यान रक्षो ज नीचे लिखा जाता दे । 
| 
| 
॥ 


[न 


द्‌ यद्दृश्यं {य्‌ खौ वनष्वट द्यो प्रकार श्री होती 


भ व 
ट यन्राः 


(१) जिस देके दियं (15) या (ऽ) थवा ()) हों उने विवम- 
{ क्दारप्रदः द्ध जस्ये । इन्धो बनावद येसरी २+-२4-+:+२ होती हे अर्थात्‌ 
चिक्छल यैः परथ्यात्‌ च्रिञल पिर द्विकल किर चरिकेल, यर फिर द्विकल हाता 
है खोथा सम्रू्ट जो जिकल काहे उसमे (15) सय नहीं पटना चाहिये, यथा 
साम गाव भाई” जजिन्ु "सम सम मवद सताः दा (समरन ग्रो सदा, 
चाद्ये) 

(२) जिस दोरेके रादि (॥5) वा (5) अथवा (‰)) हों तो उसे लय- 
कालात्मक द्योदा जानो । इखकयी वनाव ४५४२२ होती हे अर्थात्‌ चोकलक्े 
पीके चौल, फिर चिकल ओओौर द्विकल हों परन्तु ्रिकल दस (15) रुपसे न श्चावे 
डते ता क्रीता पतीकोः दन्तु पेस्धः चाहिये सीता सीता नाथ कोः। 


| | 
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ड 


देके एकादशकलात्मऊ सम चरणोकी वनावरभी दो ही प्रकार ङ 
होती हेः--{१) ५+-४३ यथा-यो मेरी लाजः । श्रन्तका चिकल इस रूपमे 
(51) श्रावे । (२) ३५३५२५३ थथा - वेद्‌ न पावहि पार, अन्तका तरिकल दइसरूप 
८. (9) श्चात्र । कमी कमी मगणङके पक्त जगण राता है पेसौ अवस्थामे गुरु 
लघु आादिपे रहने परभी वह दोहा समकलात्मक माना जाता हे । यथा सोचिय 
यती प्रपेयरतः। 







(३) इन नियमोंसे यह प्रतिपादित दहु्या कि दोदेके श्रादिमे समज 
पदे सम नोर विषमे पे विषम कला प्रयोग होता ठै दइखका नाम इसी 
कारण दोहा द कर यद्‌ दुहा दुहरा चलता है श्रौर इवमे दोही दन होते ई । 
विषम चरणके अन्तम सगण, रगण अथवा नगर पड़ श्नौर सम चरणो 
शन्तम जगण श्रथवा तगण पड़ अर्थात्‌ गुर लघु अवश्य दं (५) 








(४) विषम चरणके श्रादिमे जगण न हो! यदि देव काव्य दे, श्रथवा 
देव वां मगलबाची शब्द्‌ हे तो दोष नहीं । दोप कवल नर काव्ये माना जाता 
हे देवक्य विवयते कहा भो ड ध्यं प्रयोजन ग अरमण श्नौर द्विगणको 
काहि । पक गुण रघुवीर गुणा च्रिरण जपत है जाहि । 

(५) भूव चन्द्रिका दहिकी चालके सम्बन्य मे यह दोहा लिद्धा हे-- 

पठ कल द्रेकल छि पुनि, श्व लघु कज जोय । 
सम पद्‌ पट कल द्विकल गुर, इक लघु दोद्य दय ॥ 
यदि यह्‌ ठीक माना जायतो 'सौतापती ल शरूलिये, म यह्‌ लक्षण 
घटित नहीं हाता, श्रत्व यह नियम पूर्णं दे । इस) रपरा देखकर दूसरे 
कवि ने यों लिखा है-- 
अठ तीन टै भथष एद्‌, दूने ए वु ताल । 
बमुमत्रयपर्‌ दोन गुर, यह दोहाकी चाल्ल ॥ 












यदि यदी ठीक माना जाय तो “मुरारि सुरारि गावं "्थवा “गोविद 
नाम जाहिमे इन पद्‌ भी तो =+२+२ का क्रम मिलता ह किर लय क्यों 
विगड़ी हे१ श्रत्व यह नियमभी पूर्ण नहीं हे । 






इन्दी कठिनाद्योको पदहिलेते ही विचारकर पूः श्राचार्योने रचना 
प्रणाली (पर क्ल ब आर तीनद्धे इत्यदि) को! मुख्य न खम देवल लय को 
ही प्रधान्तादौहै। ुख्य विचार तो जगण, खम वा वियमकनका द, जो 
उपर लिख श्राये हैँ । न॑ष्वे दा पद्‌. विचारणीय ईः 
551 51 515 554 15 54 
श्ररोचक- गोविद्‌ नाम जाहिमे सगीत भलो जान । ८4३+-२॥८५-३ 
ऽ व्‌४ $. 51 $ -5.5 ।॥5:5। 
रोचक--सीतापती न भूलिये, जोलों यमे प्रान} ८+-२५-२।८५३ 








[ ८६] श्ल्दःप्रमाकर । 

-_ _ उक्त. उमय पदोमं शुरू, लघुका कम पएकसा होने परभी प्रथम - 
रोचक है ओर दूसरा व्यो रोचक है ? कारण उसका यह है कि पहिलेमे 
पद याजना टौक नर्दः हे। दिते गोविंदः शब्द्‌ विषम ओर पंचकलातमक 
दे । इसके रागे पक लधु विभक्तिकी अतत । संगीत" शब्दभी वेसाही है । 
यदि येदी पद पेे हन तो रोचक हो जातेः-- ९, 
















गविदहिको नाम जरह सोद भलो संगीत । 
। इन सव दोषोका परिहार सम्यक्‌ पद योजनासे हो जाता है । विदित 
हो र विभक्ति सहित शब्द को पद्‌ कहते ह जेते श्रामः यह केवल शब्द है र 
(रामहि' यह पद्‌ है । देक लय इतनी सरल है कि रामायणादि सदुध्रथोके 


पठन पठन से सहजही सिद्ध होकर ये कठिनाईयां आपी राप दूर हो जाती 
है । मगेके दोहेमे जगणके निषेधका वणन है ` 


दोहा (चडालिनी) 

ल ०--जहां विषम चरणनि परै, कटं गनः जो ्रान । 

वश्वान ना चरडालिनी, दोहा दुख की खान ॥ 
दो°--गणागणक। विचार प्रध्रानतः छन्दके आदिमं ही देखा जाताहै 
अतव द्‌/ेके पदले अर तीसरे चरणके श्रादिमें क ठेसे शब्दका प्रथौग न 
करे कि जिसके तोनों वणं मिलकर जगणका रूप (13) सिद्ध ह। जाय । यदि 
पलादहात। पसे दोदेकोा चन्डालिनी कहते है । यह दूषित है श्रतणव त्याज्य 
दं । जगणसे अमिभ्राय वह है कि प्रथम तीन वर्णो (लघु शुर लघु) मिलकर 
एक शब्द्‌ पूणं दो (अर्थात्‌ जगण पूरित शब्द जेषे तीसरे चरणमें (बखानः 
लिखा है ) यदि प्रथमके तीन वर्णं मिलकर जगण ता सिद्ध होता हो परन्तु 
शब्द्‌ भ्रथम शरोर दूसरे अथवा दूसरे ओर तीसरे वणं के मिलनेसे ही पूर्ण होता 
हा तो पेखा शब्द्‌ दूषित नहीं हे । जसे प्रथम चरणमें “जहां वि' इन तीन वणक 
मेल से जगण तो सिद्ध होता है पर शब्द दो वर्णो मे ही पूर्ण होगया ¦ यथा- 
तो यह अ्रदूषित है । परन्तु जहांतक हो सके वहां तक णेसे प्रयोगोका 
भी वचाच ्नत्युत्तम दे । जगण पूरित शब्दके प्रयोगसे दोहेको साहजिक लय 
मे न्यूनता आ जाती है श्रत्व दोष माना जाता है। परन्तु देव अथवा 
मगलवाची शब्दोमे इसका देष नहीं हे । भादि दो जगणका प्रयोग श्रत्यन्त 
दूषित है । नीचे कुठ उदाहरण दिये जाते दै-- 





कभाषा मेँ बह्ूवा शणः के स्थानमेनन)का भी प्रयोग देखा जात। हे । 
जसे--'जगन जो आन) इसके -अन्तके चार वर्णं न जो आन सार्थक हैं| 
न जोः अर्थात्‌ नगण ` जगण शरान) . अर्थात्‌ अन्य (-नशृ्०ण) अर्धात्‌ 
नगण के पौ यदि जगणप्ररित शब्द अवि तो दोष नही परन्तु जगणके पे 
एक लघु अवश्य हो जैसे-^भजत. गुपाल प्रेम सो | 


न..." ____ [5७]. ८७] 
(१) 'भहान महन पाप दा जगण महादूषित हैँ क्योकि प्रथम 
नियम दोेके लिख आये हँ उनके अनुसारं इस तिकलः पश्चान्‌ जिकल 
नहीं आये । 
(२) "खुधारि भारत की दशा" ्ुधारि' शब्द जगणपूरित ह रतण्व 
लय म कुद न्यूनता श्रा गई हे । ८ 
(३) “भले मलाई पै लहहि" आदिमे जगण ह परन्तु शब्द प्रथम श्मौर 
दूसरे वकि मेलसे ही पू हो गया, अतः दोप नदींहे। _ ष 
विषम चरणंम जगण अन्थन श्रनेसेभी दोष होता जेसे भ्मांगत 
इनाम दीन ह" नामः जगणपूरित शब्द्‌ हे श्रतः टय विगड़ीसी जान पडतो 
है। इसी प्रकार श्रोर भी जानो । । 
सु०- दोके शननेक भेद होते दै चर यदं उनमेसे मुख्य जा ९३ दें वेदी दिये 
जाते हैः- 









(चप्पय) 


भ्रमर १ सुभ्रामर २ शरभ ३ श्येन ८ मंटूक ५ वखानहु । 
मकर ६ करभ ७ खु ञ्रोर नरहि = हंसि & परिणनह ॥ 
गनडं गयेद्‌ १० सु ओर पयोधर ११ वल १२ श्रवरेषहु । 
वानर १३ निकल १४ प्रतच्छ #च्छपह १५ मच्छर १६ विशेषहु ॥ 
शादूल १७ सु्रहिवर १८ व्याल १६ जुतवर विडाल २० अरस स्वान २९गनि 
उद्दाम उद्र २२ अरु सपं २३ शुभ तेइस विधि दोहा बरनि ॥ 
। ९ भ्रमर (२२ ग+५ ल). 
` सीता सीतानाथ को, गावो आटो जाम । 
सर्ग्वच्रा पूरी करे, ओ देवे विश्राम ॥ 
२ सुभ्रामर (२९ ग+६ ल) 
माध मेरे दी बसा, राखो मेरो लाज। 
कामी कोधी लंपरी, जानि न दंडं काज ॥ 
२ शरभ (२० ग+त ल) 
हरसे दानी कटु सर्दी, दीन्हं केते दान । 
केसेका भि तिन्ह, कानी णक्रे जानी 
४ गेन (१९ ग+-१० ल) 
श्रीराधा श्रीनाथ प्रभ, तुमहीं सो हे काज । 
सेवं तो पदकंज का, राख मेरी लाज ॥ 
५ मंद्भक ८१८ ग+ ` रल) 
मेरी श्रारे देखिये, करिकै दाया साज। 
कामी मननं हों महा, खव विधि राखौ लाज ॥ 
६ मकर (१७ ग+१५ त) 
व्रज मे गोपन सरगम, रधा देखे इयाम । 
भूली खुधि बुध प्रम सो, माही मानहु काम ॥ 


..1 "1 





शुर्दःतनाकर। 


| (१६ ग+६्‌ल) 
पत्‌ तारे प्‌, खुनी पशुन की वात । 
ो पयु मति देख के, काटे मोहि यिनात॥ 
. श्रथदा 

र दीन क दारिदै,कैते हरौ मुरारि। 
प सवंस इ्धिज दीन लखि, दियो सुदामा रारि ॥ 
नर (१५ ग+शन्ल) 
विश्वमर नायि नहीं, महीं विश्व नाईि। 
दइ म्द शटी कोन ह, यह संशय जिय मारि ॥ 
लघुता त श्रुता मिज, प्रभुता तें प्रमु दूर । 
चींटी णक्तर खात है, कुंजर के मुख धूर ॥ 
€ टस (१४ ग+२० ल) 
भोसोंशरोरो हे नही, अघ की खानि मुरारि । 
चरण शरण भ्रु दीजिये, यह भोनिधि तें तारि ॥ 
१० गयन्द्‌ वा सदुकल (१३ ग+२२ ल) 
राम नाम परशि दीप धर, जीह देहरी द्वार । 
उलसी भौतर वादिरहु, जो चाह सि उजियार ॥ 
११९ पयोधर (१२ म+२४ ल) 
यथा खु श्रंजन श्रांजि दग, साधक सिद्ध सुजान । 
कोतुक देखि शेल वन, भूतल भूरि निधान ॥ 
र चल वा वल (११ ग+२६ ल) 
जन्म सिधु पुनि वेधु विष, दिन मलीन सकलंक । 
सिय स्रुख समता पव किमि, चन्द्र॒ बापुरो. रंक ॥ 
१३ बानर (१० ग+२न् ल) 
जइ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार । 
संत स्स गुण गहदहि पे, परिहरि बारि विकार ॥ 
१४ निकल (8 ग+३० ल) 
श्रति पार जे सरित वर, जो नृप सेतु करादि । क 
चह पिपीलिका परम लघु, बिन श्रम पारडिं जादि ॥ 
१५ कच्छप (र ग+३२ ल) 

एक त्र इक द्रुङट मणि, सव वरनन पर जोध । 
तुल्वसखी रघुवर नाम के, वरण धिराजत दोव ॥ 
{६ मच्छ ७ ग+३४ ल) 

सरल कवित कीरति विन, स्वदे ्रादरडि खुजान । 
सहज वेर विसराय रिषु, जो खनि करहि वखान ॥ 
शादूल {६ ग+३द ल) न्‌ 
वेदों पद्‌ धरि धरणि शिरुबिनय करहु करजोरे । 
चरणा रघुवर विशद यष श्ुति सिद्धांत निचोरि ॥ 
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लष्थ्‌ःधसाकर ~~~ क्कः | (*थ] | 


१८ प्रहिवर (५ भ+३८ ल) 
कन्‌ङ वरण तन्‌ सरुदुल रति, कुम सरिस द्रसात । 
लखि हरि दग रस छि रहे, व्रिखराई सव बात ॥ 
, १६ व्याल (४ रा+४० ल) ति 
हम सन अधम न जग ग्रहे, तुम सन प्रभु नहि धीर ¦ 
चरन सरन इहि उर गह्य, हरहु खु हरि भव पौर ॥ 
२० विडाल (३ ग+४२ ल) 
विरद खुमिरि शुधि करत नित, हरि तुव चरन निहार । 
यह भव जलनिधि तें तुरत, कव प्रभु करि्दु पार ॥ 
२१ श्वान (२ ग+४४ ल) 
तुव गुन श्रहिपति रटत नित, लहि न सकत तुर अत । 
जग जन तुब पद्‌ सरन गहि, किमि गुनि सङ्गि अनंत ॥ 
२२ उद्र (१ ग+४६ ल) 
केष्रहरण मवभयहरण, सद्‌। सुजन सुल श्रवन । 
मम दित हरि सुरपुर तजत, धनि धति सरसिज नयन ॥ 
२३ सपं (४८ लघु ^ 
र्णा चरण कलिमल हरण, भजतटि रह कुं भयन । 
जिनहि नवत सुर मुनिसकल, किन मज पथनिधि सयन ॥ 


सू०--रर्वे श्नोर र्वं भेदं केवल प्राचीन परिपाशो की मयोद्‌ा 
भ्रादर से उदाहरणा लिखे दह । पेते दोहे बहुत कम पाये जाते दं । इनके वनाने 
मं मेरी सम्मति नहीं हे, अन्तं के शन्द्‌ अयन नयन्‌, भयन खयन, पेसे प्र जाते 
जेसे-पेन, नेन, मैन योर सैन । यदि पेसेही लिखे भी जां तो दोहे के लिथे 
श्रुचित नदीं हे । 


वुलसीकृत रामायण मे कहीं कही विषम चरणं १२ मात्रां क ही 
पाये जाते हे । जेखे-“तात चरण गहि मगो" परन्तु यह दोष पाठान्तर का 
हे गुसाई तुनसीदासजी का नकष । किसी कविनेपेते दोहो काभी प्रमाणिकः 
मानकर उनका नाम दोहरा रक्खां 'हे ।. परन्तु यह गास्् नियम के विरुद्ध हे। 
यदे दोहा प्रसिद्धही हे ।-“सतसेया को दोहरा, ज्यों न।वक को तीर ! देखत 
क कछवोटो लगे, अर्थ वड़ो गंभीर ॥ " यहा दोहरा शब्द से दोहे काही प्रयोजन 
है इसी पकार दोहे के शन्त क लबु का लोप करके किसी२ ने २३ मावा 
का विदोदा नामक छन्द माना हे । । 


सोरछां । 
ल ० सम तेर विषमेश्‌, दोद्‌। उलट सोरठ । 
री०--सम ्रथत्‌ दृसरे ओर चोथे चरणां सं ९२ श्रार विषम श्र्थात्‌ 


पहिले श्योर तीसरे चरणो मे दण=मदादेव रथात्‌ ११ मारणं हाती हें। दोहे का 
उलटा सरटा हे ( दोदे क श्रचुसार सोाररेके भो -------- लपक मी ररम हो सकि, भेद्‌ हा खंक्त दं । 
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उ०-जिर्हि सुमिरत सिधि होय, गणनायक करिवर वदन । 
करहु भ्रनुग्रह सोय, वुद्धि राशि शुभ गुण सदन ॥ 

सू०-इसके सम चरणों मे जगण का निषेध है । रोलाक्े श्रौर 
के विषम पद्‌ एक से होते हँ । सोरट। सम पद्‌ के (यथात्‌ दोहे के विषम पद 
के) श्रादिमेंत्रिकल के पश्चात्‌ दो गुर नं भ्रति परन्तु रोला के समपद के 
्ादिमेत्रिक्रल के पश्चात्‌ दो गुर श्रा सक्त दै । दोनों के सम पदों की रचना 
यों होती है, सोरटा सम पद्‌ ३+२१२+३+२ वा ४१४१२५२, रोला सम पद्‌, 
२२१82 वा २॥२३१-३॥२ । “शजिहि सुभिरतः' यह सोरठा रामायण के 
| श्रादि महै । इसी काउब्टया दोहादोताह। दोहेके जो भेद कटे रै, उनते 
{ यद £ गुरु ओ्ओोर ३६ लघु वाला शादूल नामक दोहा ह । इसमे श्री गुसाई 
। त॒लसीदासजी ने गणो के नायक प्रति प्रार्थना की है । इख सोरटे के लिखने 
¡ से यह श्रमिप्रायहै कि इस प्रन्थमें रघुकुल शादुंल श्री रामचन्द्रजी का परम 
| पावन चरित्र कथित किया गया हे । सृतम दष्टि से देखिये तो इसमे म, न, भ, 
| य,ज,र, स. श्रोर त श्रा गणो के बोधक वर्ण विमान है । गुसांजी की 
| विलक्ञण बुद्धि को धन्य है । श्रापने रामायण में श्राद्योपांतं पिगल का निर्वाह 
| जञेखा सांगोपांग किया हे वैसा कदाचित्‌ ही दूसरोसे बन पड़ा हो । ग्रन्थारम्भे 
1 “अर्णानाम्‌"”# संस्कृत श्छोक मे पिते मगण का प्रयोग किया। प्र॑थके श्रादि 
{मेव कार वण संस्कृत कोषानुखार महाकल्याणवाचीड2ै ओर जव भाषा 
| का प्रारम्भ किया तच जिहि सुः नगण का प्रयोग किया।ये दोनों गण 
| “मर नः" स्वामि-सेवक भाव से मदामंगल के करतां हँ । तभी तो उनका अनुपम 
| मरन्थ इतना समारत होकर घर धर विराजमान शरोर पूज्य है। (गुसारिजी 
का पिगल विषयक विशेष चमर्कार मेरी निभित 'नवपंचाग्भत रामायण" मे 


देखिये) । 
चारों पद्‌ मिलकर ५२ मात्राश्मा करवंद । 
दोही । ` 
ल०-विषमनि पनरा साजो कला, सप शिव दोदी मूल ॥ 


दी ०- जिसके पिले श्रौर तीसरे चरण म १५ श्रोर दूसरे ओर चोथेमें 
१९१ सारणे हों अन्तम लघु हो उति दोडी कते हं। 
उ०-विरद्‌ सुमिरि सुधि व हरि तुव चरन निहार । 
यह भव जलनिधि तं सुहं तुरत, कव प्रमु करिह पार ॥ 
अ.व्वर्णानामर्धः म मगण का अदाततः मङ्‌ तत्पश्चात्‌ (अथः का 
ध्गल' होने से मङ्गल रेषा खूप सिद्ध होता है इसीको श्रीयुसार्दूनी ने दृसरे 
पद से ऽवनित किया हे यथ । 
` (मङ्गलानाञ्च कर्तारौ" | 
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न ज्न------- 
चारा पद्‌ मलकर ५४ मात्र(खाके छन्द । 
षः हरिपद्‌ । 
ल०-विषम दरीषएदं दीजिय सोरह सम शिब दै सानन्द । 


2० विषम अथात्‌ पिते ओर तीसरे परदोमे १६ श्नौर सम अर्थात्‌ दुसरे 
ओर चौथे पदों ११ माजापे हाती ह । अन्तमे नद" गुरु लघु होते है । | 
उ०-रघुपति भ्रमु तुम हौ जगमे नित पालौ करक दास । 
परम श्रम क्षाता परमानहु, येही मनकी आस्‌ ॥ 
9 ( मराठी ) 
र्म भजावा राम सदोदित, राम भजावा राम । 


स्‌०-यह्‌ छन्द सरसी कन्द्‌ का श्राधा है अर्थात्‌ सरसी ॐ दोही चरणा 
इसके चारों चरण पूर्ण दते है । ` 


उलि । 
ल ° -वरिषमनि ष्ट धरये कला, सम तेसा उ्टाल कर्‌ | 
टी°-षटिने चरर तोखरे पदप {५ ओर दूसरे श्नौर चौधे पमः ६३ मात्राप 
हाती ह । यथा कन्दोऽरवे- | 
उ०- कट्‌ कवित कटा तिन शुचिर मति, मति खु कटा निन्द विरति। | 
कटे विरति लाल गुपालके, चरण न होय जु प्रीति अति॥ | 


४ 


चा२। पर मिलकर ५६ मात्रा छन्द । | 
| 
1 
। 





क [ "१ 
चारा पद्‌ मलकर ६० मात्रकं दन्द । 
रुचिरा (द्वितीय) | 
ल० -विपम चरण्‌.कल धारह सोल 1, रुचिराविय सप पलु कर्णा । | 
 _ 2ी०-विषमर चरणोमि १६ शरोर सम चरणो १७ मालां होती दै अन्तम 
गुरु हेते । रुचिराविय अर्थात्‌ रुचिरा दूखरी ; 


उ०-ह्‌रि हर भगवत सुन्द्र स्वामी, सवके घटकी तुमःजानो । 
मेरे मन की क्रे पूरी, इतनी हरि मेरी मानो ॥ 


चारां पद्‌ मिलकर ६२ मात्रा छन्दं । 
धत्ता । 
ल ° -दीजे धत्ता इकतिल मन्ता (स प ककतिल माद्र नौ तेरा अन्तरि नगन नो तेरा अरन्त नगन । 


=-= 
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री°-विषम चर्णोम १८ ओर सम चरणों १३ मात्राय हाती ह । अन्तम 
तीन लघु हाते ह । यह क्रन्द द्विपदी धत्ता कहात। हे मौर दोही पेक्तियोमि 
लिखा जाता हे । 


उ०-छृष्णा मुरारी कुंजबिहारी पद्‌, भजु जन मन रंजन करन । 
भ्वावो बनवारी जन दुखह।री, जिहि नित जप गंजन सद्‌न ॥ 


धंत्तानद । 


ल °-इकतिस मत्तानेद, धत्तानन्द्‌, शंकर युनि तेरह बलय । 


री०~ ११, ७ श्रौर १३ के विश्रामसे धत्तानन्दकी प्रत्येक पक्तिमि ३१ 
मत्रा होती ह । अन्तम तीन लघु होते ह । यह भी धत्त के सदश दोह पक्तियों | 
म॑ लिखा जाता हे । यथा 'दोमंजरी) - 


उ०-जय कैदिय कुत कैस, वलि विध्वंस, केशिय बक दानव दरन । 
सो हरि दीन दयाल, भक्त कृपाल, कथि सुखदेव कूपा करन ॥ 


हक श्रीद्धन्द्‌ःप्रम.करे भानु-कवि कृते मात्रिकाद्ेसम कणेनन्न प्र्‌ पंचमो मयूखः ॥५॥ 
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| अथ मानक वषत प्रकरण । 
नासमना पुनि अद्धूसम, विषम जानिये हंद | 

माचिक विषम छन्द उसे कहते हँ कि भि.सके चारों चरणोंकी म 1 
्रथवा नियम भिन्नर होते है वा जिसके सम समर ओर विधम विषम पादन 
मिलते हों भ्रथवा सम सम मिलते हों, परन्तु विषम विषम न मिलते दों । 
इसी प्रकार जिसके विषम विषम पाद्‌ मिलते हो, परन्तु सम सम न मिलते 
हों भर्थात्‌ जो कन्द माज्रिक सम अथवा मात्रिक अर्धलम नटा वही मात्रिक 
विषम हे । 

चार चरणोसे कम श्र्थात्‌ तीन वा चार चरणों से अधिक चरण जिन 
छन्दोम दों उनको गणनाभी विषम कन्दोमे हे । 

मात्रिक विषम छन्दोकी संख्या जानने की यह रीति ह कि प्रत्येक पाद्‌ 


कौ माजाश्रोंको छन्द्‌ संख्या को श्रापसमे गुणा करो जो गुणनफल मावे उसी 
को उत्तर जानो यथा- 


माधिक-विषम छन्द प्रस्तार की रातिः-- 


चरण चरणके पत्त जो, तिना संख्या छद्‌ । 
गुणे परस्पर लदिय स, विषय छन्द सवद ॥ 





कन्द संख्या । ५ | ८ २९ |५०८८०८१३०८२१-१०६२० 


धट बढ़ चरणोमे इसी रीतिखे 
निकल सक्ती है रूपान्तर से 
इसके धननेक उपमेद हदो सकते देँ 
परन्तु चे सब केवल कौतुक हे । 
| ||| | द 


। {६६६ | 
|¦} ~ 
| & | £ । & 3 
मात्रा २|।२।२।३ 
चन्द संख्या | २ | २ | २ | ३ |२०८२०८२१८३=२७ 
मारा ४ | ५ | ६ | ५७ 
१३ 


~ 
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उदाहर्णा् २, २, २, ३ मात्रां बाले विषम छन्दका प्रस्तार नी 
{लख भः „ 





पिला पद दूसरा षद तीसरापद्‌ चौथा पद 


विषम सम विषम सम 

१ 5 $ ४ ।5 

२ ॥ 5 ४५ 0: 

३ [२ ॥ ङ " ^ 1९ 

७ ॥ ॥ श 1९ 

५ $ & ॥. 15 

ह ॥ ६. ॥ 15 

७ &ऽ ॥ ॥ 15 

८ ॥ ॥ ॥ (3 

४ `$ ऽ क १ 

१० ॥ : - | 
१६ ् ॥ ९ ९ 
१२ ॥ ॥ 5 &। 
१६-. $ ॥ 5 
१४ ॥ ४५ ॥ .९। 
१५ 5 ॥ ॥ | 
६ ॥ ॥ ॥ र 

१७ [. १ ९ ॥4 
(8 - |॥ ह 5 ॥॥ 
१६ 5 ॥ 5 ॥ 
२० ॥ ॥ द ॥॥ 
२१ ड्‌ € ॥ ॥॥ 
२२ ॥ 5 ॥ ॥॥ 
२३ < _ .॥ ॥ ॥॥ 
२७५ ॥ | ॥ ॥ 


भ्रस्तार द्वारा विषम व्दोके संख्य भेद प्रगट होते है । परन्तु भ्राचीन 
| यह केवल कोतुक ही है, श्रौर यथार्थे इससे कोई विशेष लाभभी 
नदीं किन्तु बुथां.समय नष्ट होता है । विदयाधियोंक्ो मुख्यर नियमदही समम 
लेना बस हे, क्योकि यदि हम इन सश्च मेदो को निकालने बेटे तो सम्पूणं भयु 
व्यतीत होने पर मी पार नहीं पा सगे । भ्रव इसके श्रागे छन्दो का वर्णन 


किया जाताहे। क, 
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(र [> भ ~ अ 
चारा प्‌ मरकर ५५७ मात्रा च्राकं इन्द्‌ । 
लच्मी वा बुद्धि । 
ल-ग्रादो धारे मत्ता तीये, दज पुरान नो स्मो । 
लद्पीनाथा वृद्ध दने, प्रन्थदि कगे परो ॥ 
टी°-प्रथम दले ३० ओर दूलर दलन २० मात्राणे दती दै । यति कवि 
की इच्छा पर हे परन्तु आर्या छन्दके वदश इसमें यति १२, १८ च्रौर १२, ए 
परन होनी चाहिषरे। 
उ०-गोरी वाप मागे सोहत, आङे खुरा पगा मामे । 
काम माभ्रा जात मोर, शेम करिय दाया ॥ 
े् ् 9 + 
च।र। पद्‌ [मलकर ६२९ सात्राञ्ाक वरद्‌ । 
गाहिनी । 
ल०-्दौ बरा मत्ता, दूने द्रे नो सजाय मोद लहो । 
तीने भान्‌ कीजे, चौथे वीते जु गादिनी सुकवि कहो ॥ 
. री ०-पहिले , दले १६१ शरोर दृखरे दलम १२५२० मात्राणं हाती 
अन्तम गुर होता हे । वीस वीस मात्ा्रोके पी एक जगण हाता हे । लक्षण 


से ही उदाहरण समम लो । इकर उलट को सदनी कहते है । 
सू°-वीस मात्रां के उपशान्त चार लघु रहनेते भी दोष नहीं ह । 


सिहनी । 
ल०-गादो वारा प्रत्ता, कल धरि शीस जु सगन्त दूने चरना | 
तीने प्रथमे नेसे, सिंहनि दस वसु चतुर्थं पद धरना ॥ 

४ ी°- पिले दलमे १२।२० ननोर दृखरे दलम १२।१८ माजापं हाती 
:। २० माताश्रोके पीके एक जगण रहता दै । अन्तमे गुरु दाता ह । इसके उलरे 
को गाहिनी कहते हँ । लक्षणवे ही उदाहरण सममः लो । 

ड सू०-दसमे मोर गादिनीपे चार चार मात्रामोंका पक एक समृह रता 

हे । पारया धकरण देखने पर यह शीघ्र सवते अ जायता । इस कन्दपं २० 
मात्रां के उपरांत चार लघु रहनेते भी दोष नहीं हे । 

= ^~ = 
चरा पद्‌ ।मलकर ६५ मात्राजक खिन्द्‌ | 
मनोहर । 
ल०-कला तेरा त्रय चरणा, बुर सोरा रषि धरणा | 
मनोहर कैवरि ईबर ई, वीसो विते नानकी लायक रापचन् ही बरद 








_ [६६] ्ल्दःप्रभाकर । 





नी ०-कर्ट(२ तेरा तेरा माजाश्रोके पचपंद्‌ मी ` जरी०-कदर तेस माजा के पाच पद्‌ मीति ब्रहिमिच्रः हैँ । तिम पद २८ 
मात्रा का दोता हे । पिले पद्‌ का तुकात दृखरे पदसे ओर तीसरे पदका 
तुकांत चौथे से मिलता ह । अन्य नाम॑-दोर, दौड़ । 


६ पद्‌ मिलकर १४० मात्राजंके न्द । 
्रम्रतधुनि । 


ल ०-ग्रम्पृतधुनि दाहा प्रथम, चौविस कलं सानन्द । रादि अन्त 
पद्‌ एक धरि, स्वर चत रच लः ॥ स्वच्छित रच छन्दरदुध्वनि लसि 
पटृदलि धरि । साजजमङ्#तिवाजञफपक सुजापम्मद्धरि ॥ एदधरि सिर 
विद्र्न कर युद्धदध्वनि गुनि । चित्तत्थिर करि सुद्धिदरि कह यों 
स्मृतधुनि ॥ 


री°-्यघरुतधुनितं प्रथम एक दोहा रहता है । प्रतिपद २७ मात्रां होती 
ह । आदि अन्तम जो पद हों वे पकसे ही हौं । इख श्रकार स्वच्छं चित्तसे छन्द्‌ 
की रचन। करा परन्तु ऋरष्दको ध्वनिष्ी ओर ध्यान रको । रलिपद्‌" भवरेके 
६ पद होते दै इसोलिध्रे वड षट्पद कहता हसो ६ पद रखकर जमक् शर्थात्‌ 
यमकको तीन वार ममकाव के साथ (जाम श्र्थात्‌ याम-मत्त) ्राठ श्राठ 
मात्रः सहित साजो । विद्र पादारविदोते खिर धर्कर युद्ध के प्रसंग को 
विचार चित्त को सिथर कर श्र अच्छी बुद्धि धारण करके श्रगरतधुनि दको 
कहा, इस कम्दमे प्रायः बीररस वणेन किया जाता हे । 


उ०प्रति भर उदुभर विकट जरह लरत लच्तं पर लच्छः । 
श्री जगतेश नरेश तर्द अच्ठृचडबि परतच्ड॥ 
प्रच्छच्छुबि परतच्व्रं च्छरटनि विपचर्ञच्य ` करि। 
स्वि ति शति कित्ति प्थिर सुमित्तिम्भय हरि॥ 
उज॒मिनभडरि समुज्िजफट्रि विश्ज्‌भिन्‌फटपर । 
कुष्पव्यरगट सु रुप्यप्यनगनि विदुप्धप््रतिभट ॥ 


ॐ आजकल बहुधा यही परिप टी देखने अत) है कि लब प्रकरार ता जह पि म दें अता ह किल प्रकारके अनुध्रासां 
को केवल माषा जननेहरे धमक अथवा “जमक करते ह | (जमक' शब्द जिस 
प्रकार प्रचित हे वैसा श्रनुप्रासः शब्द प्रचलित ही है, पलु यथार्थमे “यमकः 
अनुप्रास के अनेक मेदोमे से एक मेद्‌ है । यहां जो “जमक' शब्दका प्रयोग किय) 
गया दै उसे जन परिपाटी अनुसारं अनुप्रासका बोधकर समभना चाहिये । 


1 ~ 


त स... ना 













, कडलियां \ 


लं०दोह रोला जोकि, ॐ एर चोविस मत्त | आदि न्त 
एक सो, क्र ईडलिया सत्तं ॥ कर फंडसिया सत्त, मरत पिगल धरि 
ध्याना । कविजन बाणी सत, करे सव को कट्याना ॥ कह पिगल्‌ करा 
दास, जयन्‌ मो तन जोहा। छन्द प्रभाकर पाई, लस सेला 
अर दोहा । 


दी°-ग्रादिमे पक दोहा उसके पश्चात्‌ गेलां क्रन्दको जाडकर ६ पद्‌ 
रक्लो । वरति पद्मे २४ मात्राएं हों ओर श्रादि प्रस्ता पद्‌ पक्वा मिलता 
रहे । श्रीम॑तूपिंगलाचा्यके मत॑को ध्याने रखकर कृडलियाकी रचना करो । 
यहं सत्य मानो करि कविजनेोंकी वाणी कल्याणकारिणी होती टै । पिगलकः दासं 
(अन्थकर्ता) कहता है कि ्रीमत्‌पिगलाचय्य मह्‌।राजने मुम पर कपादष्टिकी 
हे कि जसे प्रभावसे इस करन्दःप्रभाकर संज्ञक घन्थम दोहा रोता प्रभृति छंद 
विलसित ह्या रहे हें, 


< -मेरी भव वाधा हरो, गाथां नागरि सोय । 
जातन की कहै परे, श्याम हरिति दुति होय ॥ 
श्यामं हस्ति दुति होय, कटे सव कलटुय कत्तेसा | 
मिदे चित्तं को मरम, रहे नहि कलु र अंदेसा ॥ 
कहं परान सखुलतान, काटु यम दुखकी वसी । 
राधा वाधा हरहु, हंहा विनती सुन मेरी ॥ 


सु -किसी र कचिने दूसरे पद का तोसरेदे सा मरोर चेका पांचवें 
के साथ सिह।वजोकन दर्शाया हे पर्त यद्‌ बहुमत नहीं दै श्रार गिरिधष्दालज् 
ने जिनकी कडलिया प्रसिद्ध हे, केवल दसरा तीलरेके सादी सिंहावलोकनं 
पदधित कियाद ज्ञला कि लगणं गौरं उक्त उदाहरण दोनो परगट हाता ह । 
गिरिधिरदासज्ीकी मी एक ङडलिया नोचे लिखी जाती हे । 


चसिवो बन्दावनं करौ, यह चाहत जिय सोर । 
सुनिवो करो गुपाल की, कर मुरली की घोर ॥ 
कर मुरली कौ घोर, भोर जमुना को ग्र्हेवो । 
वेसीवर तर क्र, बहुरि करट अन्न नज्ञः, 
कह गिरिधर कविंराय, काटि पापन कौ नसिव। । 
मन मे यही विचारि, कों चृन्द्(न विवे ॥ 


५ {६८ 1] कस्यूःप्रभोकर । 


। पद मिरकर १४८ मत्रा(ं२े उन्द्‌ । 
छस्य । 























ल०-रोला के पद चार, मर्त चौबीस धारिये । उलाला पद दोय, 
्म्त माहीं सु भारिये ॥ क शर्रइस होर, मत हछव्विस क देखो । 
| छष्पय के सब भेद, मीत इकहतर लेखो ॥ लघु गुर के क्रम तं भये, बानी 
| कवि गल करन । प्राट कवित की रीति भल, भानु भये पिगल सरन ॥ 


री०-इस कन्दके आदिमे लके चार पदं चौबीस मात्राश्ोके रको । 
तदुपरान्त उल्ला दो प्रद्‌ रक्लो । उल्छालामे कीं २६ श्रोर-कष्टीं २८ मात्रा 
| होती ह । हे मिज ! लघु गुरुके कमसे कविजनों कौ वाणीः मंगल करने के देतु 
इस छन्दुके ७१ भेद होते है । प्रन्थकत्ता (उपनाम भाज) का कथन हिकं 
श्रीमत्पिगलाचाय्य महाराज्की शरण ल्ेनेसे छन्दकी रीति भलीभांति विदित 
| होती हे । दस क्रप्पयके शन्तमं उह्छाला २६, २६ मात्रा््मोका हे । 


सू०-ज्ञेसे दोदे विहारीजीके, चोपाई श्चीगोस्वामी तुलसीदासजीकी, 
| क्रंडलिया गिरधरदाखज्ीकी शरोर कवित्त पद्माकरजीके भसिद्ध है, उसी 
| ५ छप्यय नाभादाखजीके त्यन्त ललित है, छष्पयंके जो ७१ भेद दवे 
यदिः 
हण्पय- रजश्च विजय बल कर्णं वीर वेताल विर्हैकर । 
मरकर हरि हर ब्रह्म इन्द्र चन्दन जु शुभकरः ॥ 
श्वान सिह शार्दूल कच्छ कोकिल रर कुंजर । 
अदन मत्स्य ताटंक गष सारंग पयोधर ॥. 
शुभ कमल कन्द्‌ वारनं शलभ भवन श्रज्ंगम सर सरख । 
यणि समर सु सारस मेर कटि मकर श्रलौ सिद्धिदि सरस ॥१॥ 
बुद्धि सुकरलतल श्नौर सु कमलाकार धवल बर । 
प्रलय सुध्रुव गनि कनक छष्ण रंजन मेधाभर ॥ 
गिद्ध गड्‌ णि सूर शल्य पुनि नवल मनोहर 1 
जगल रच्छ नर दीर भ्रमर ध शम गौर ॥ . 
जानिये सुकुःसुमाकर पतिहिं दीप शंख वसु शब्द्‌ मुनि। 
पप्रय स्वुमेद्‌ गभि मुनि घरन गुरु लधु चट बद्र रीति गुनि॥ 
ह शरुल्पयेकि अन्तमं उल्लाला २८, २८ माजार््ोका है । 
विदित हो कि जिस प्ययं उललालके दो पद २६, २६ मावराभाकं 
होते दै, उमे १४८ मात्रां होती है) श्र्थात्‌ २०५०८५६ ६१२६०९२=५२ कुल 





छन्दः पभाकर । ह {8१} 





१९ भोर जिस छष्ययप्रे उलालाके दो पद्‌ २८, २८ मात्रा्मोके होवे दै, दरें | 
१५२ मात्रापे होती ह । भरात्‌ २४.८४=९६।-२०१९२=५६ कुल १४२ । 


श्सी दिसाबसे यदि इनका प्रस्तार निकालना हो तो कमानुसार पक | 
क गुर घटाकर भोर दो दो लघु बह्राकर पूरे. ७९ मेद्‌ प्रगट हो सकते | 
ह, वथा- व 4 


१७८ भाक्नां बाले १४२ मात्रा घाले ॥ 

गु. न. बण मच्रा शु. ल. वण मात्रा | 

१ भज्ञय ६< १२ =° १४८ ७० १२ प्म १५२ | 
श्विञज्जय ६७ १४ ८६ १४ ६९ १४ = १५२ | 


दमी रीतिसे श्र॑तिम भेदका रूप यों हेग -- 


७! मुनि श ४८ १४८ एन °> १५४२ १५९ १९५६ 





इति श्री छन्दप्रभाकरे भानु-कविः कृते पात्रिक विषम वसुर्नाम 
` षष्ठो मयूखः | £ ॥ 





[ क 1 दन्ट्‌प्रभाकर। 


---+<--~--------------------------- ~~ 











अथमान्निकाद्सम वा विपमातमत 
अय्या प्रकरणम्‌ ` 


विदितो किरा का 
& ध श्ाय्यां हुन्द्का संस्कृत श्रोर ` 
गष्टरीय भापामं ही पाया जाता ध 
वि 1 है । माचामे इसका प्रयोग बहुत कम हे परंतु 
{ क्रमा सव्व साधारण जनके बोधार्थ, इसकः संक्नि्त रीतिसे 
सोदाहरग् वणन भिया जातष्हे । । - 

३ याक स्य ५ भव्‌ ह जिनकी संज्ञा- रौर मारां नीचे. लिखी 









































= | 
(4 | | माज् र 
------------ ^ 
3 | र र, | पर| गर क यो ~ 
3 । काम £ ष | म [योग बुरे नाम 
छ | 11 ४ 
| भम | ८ 1 | 
| श 9 | त | ठ ६ ल्ट | “क | 
९ ट्वा | ९२ | १ | १२ [ १५ | ५७' गहा = | विपम 
२८ व १२ | १८ १२ १८ | ६०. उभ्याहा, उद्राथा चद्धलम, 
२ ग ४२। ६५। १३९ १५ | ५४ | गाह्‌ पद्धस्म 
अ नका 
उद्गीत १२ | ६५। १९| ६८| ५७, विस्गाहा विगाथा विषम | 
| ५ | श्रार्यागीति । १२ | ८० | १२ | २० | ६४ | स्कथक, खं | अद्धसम, 
| साहिल 
र | | | 











(८२) अष्कि उन्दम्‌ छर मा्राश्रोके समूहो रण कहते ह । पेसे | 
सथुप्कद्दाल्धकर सते गण ओर क गुरूद्धे विन्याखसे आय्योका पूर्वा 
हाता ह्‌ । । । । 






[ शम गण ऽऽ मात्रा ] 
| दवितीय गण । । 5 ४ अभ्रा | चतुांिक धाय्या 
८) ध्राय्यागण 1 तृतीय गण । $ । ४ मावा | भ ६य्द 
| चतु गण 51 ८ मारा | 
| पंचम गण ।} । । ४ मात्रा | 
(३) आ्याकी रचन करते समय इस वात पर विशेष ध्यान देना 
चाहिये कि श्राय्यकि चतुष्कलात्मक सात यणोमे से विषम गणो (अर्थात्‌ 
पहिले, तीसरे, पांचवें ओर सातवंमे) जगण न दो । 









(५) ऊरचं चतुष्कलत्मक्ग समूह श्र्ात्‌ गणम जगण हो श्रथवा चारों 
न डो) 





शुन्थ्ःप्रमाकरद्‌ । [ १०२ | 


= फ श्रार्थादलनं जदां २८ मत्राद रोती दै वहां कटां गण णक लघु 
माच्ाका ही मान लिया जाता हे । 


साया । 
श म २ ८ र न ७ ग 


# 


[र "मी यि प 1 


आदो तीन बारा, दने नोनौ कलान काज रो। 
( २ ३ (~ ५ ईल .७ ग 


"ण 2 । 9 --- [1 ~ 


चोथे तिथिश्ना यातो, विषम सनन सु गंतक . रो॥ 
री०-जिसक पटिले श्रोर तीसरे चरणे वारह वारह, दृखस्मं श्रगरह 
भरोर चौयेमें (तिथि) १५ मात्राणं हें उसे याया कहते हं । इसके विषम गोम 
(१, २, ५ ओर ऽमे जनः) जगणका निषेध हे । श्नौर अन्तम गुरु वर्णं हाता 
यथा- 
रामा रामा रामा, आटो यामा जपौ यही नामा । 
त्यागो खरे कामा, पटौ देकुन्ट विशामः ॥ 
यथा श्रुतवाधे- यस्याः पादे प्रथसे द्वादश माजास्वथा तर्तःयैऽपि। 


यष्टद्श्‌ द्वितीये चतुथक पचदृ् सार्य ॥ 


^ (~ 
गति । 
श २ २ ४ 1 ह ७ ग 


माति प्मगण जनह, नोनो कल सम पष्‌ जनी ती । 
टी<- जिसक्र विषम पदोमिं १२ -श्रोर सम पदोमै शन भावराणे हों उने 
गीति कते हँ । चिषम्र गणो जगण न हा । व्ल जगग हो श्रोर शन्तम गुर 
दोभ्यथा-- 
रामा रामा रामा, श्राटो यामा जपौ यही नासा) 
त्यागो सारे कामा, पेदो न्ते हरीज्ञको धामा ॥ 
यथा श्रुतवोधर-ग्रर्यापर्वाद्धसमं द्वितीयमपि भवति यन हलगते । 
छल्दोविदरस्तदानीं गी्तिताममृतवाणि भषन्ते ॥ 


उपगीति । 
श २ ३ ५ ल ७ ग 


भावुग्र युकगण॒ जनहो, योगर परुनिसम दि उपगीती 
री °-जिसखके युक्‌) विषम चरणोम १२ श्रौर सम चरणो .योग =+ 


मुनि ७) १५ मा्रादं हो, परन्तु विषम गणोमे 'जनः जगणन दो, शन्तम गुर 
' हो उसे उपगीति कते है । यथा- 


{ १०२ ] क्षष्दग्ध माकर ` 
् रामा रामा, श्राठौ यामा जपौ र्रा। 
| गे [व = स 
सि क्रोडो सारे कामा, चेद अन्ते खुविध्रामा॥ ` ` 
यथा श्चुतवोध-यार्य्योत्तराधेतुल्यं प्रथमाद्धंमपि प्रयुक्तचेत्‌ । 
कामिनि तामुपगीति प्रतिभाषन्ते महाकवयः ॥ 


उद्गीति । 
4 २. > 9. ५  ६ल ७9 


 ) कि | 






















भक ~ [1 
णी जे ०००४ 


भानुवि भमगण जनो, योगर निलखुवि य प्द्रीती। 
१ २ ६ ४. ५ ६ ७ ग 
तथच रणवघु द्रोषा, या बिधि पंडित रचोजु द्री ती 
री ०-जिसके विषम भर्थात्‌ पिले रौर तीसरे चरणोमिं वारह बारह 
मा हो, दूसरे चरणम्र॑ योग =+सुनि ७) १५ मावा शरोर चोथे चरणमे 
,बसु ८+दाष १९०) १८ मात्राय हों उसे उद्गीतिः कहते दै, विषम गणोमें जनह" 
भर्थात्‌ जगण न हो शन्तमं गुरु हो । यथा- 
राम भजहु मन लाई, तन मन धनक्रे सहित मीता । 
रामहिनिसिदिनध्यावो, राम मदे तवि जान जग जीता ॥ 
यथा- श्रर्याशकल द्वितये विपरीते पनरिदोद्रानिः। 


त्रार्यागीति । 
2 ~: ङ्गः ३. ४ ४ ६ ७ त 
भानुत्र युक गण॒ जनहा, सममं बीसध रमत श्रर्या गीती । 
टी ०- जिसके विषम चरर्णोपिं १२ श्रौर सम चरणों २० माघ्रापं दो 
उसे श्रार्यागीति कहते है, विषम गोमि जगण नहो शरोर अन्तम शुच 
दहो । यथा-- ॥ । 
शामा रामा रामा, श्राटो यामा जपो यदी नामा को! 
व्यागौ' सारे कामा, वेदौ साची सुनो हरी धमा को.॥ 
यथा--भ्रायाशराग्दलमंतेऽधिकशुरुतादर्षराद्धमार्थागीतिः । 
शाय्य्रोकि श्ननेक उपमेद र परन्तु भाषाकाव्यके रसिको पुख्य 
भेदका जाननादी लम्‌ (वस) हे । - - 
इति श्री छन्दक भानु-कवि कते मत्निकाेसमविपमतिगेतवौ 
~ .-- -वर्थननाम सप्तमो मगल; ॥७॥ 


ध स्य 
य्य््य्व्स्य्ः 





क्षद्‌ प्रमाकर ! [ १०३ ,] 


अथ वेताीय प्रकरणम्‌ । 


वेताली छन्द भी श्रायकरि सदश श्रपने ठंग का निराला होती है 
बहुत करके संस्छृतमे ही पाया जाता हे । इसका भ्योग भाषां बहुत कम ह, 
परन्तु हम कन्दक्रभाजुसेधसे अपने पाठकों इस कदसे भी परिचित दोनिके हेतु 
इसका सम।स वणान यहां कर देते हैँ । 

इसकी मत्रा वा इसके लक्षण नीचे उदाहरणम दशयि गये है । 
शमे विशेष नियम यह है कि विषम चरणों दुसरी मात्रा तीसरी मात्रासे का 
चोधी पांचवीसे न मिली दो श्रर्थात्‌ उनके. मिलनेते गुरु वर्ण न हा जाय । जैसे 
 शतिशालः शब्दमे 'वि' की एक मात्रा हैर श्शाः मे दूसरी श्रौर तीसरी 
मात्रा मिली हँ पेखा न हाना चाहिये । इसी प्रकार सम पादोमे छटवीं मात्रा 
सातवींसे न मिली हो श्र्थात्‌ छटवां भौर सातवीं मिलकर पक दीर्घाज्नर न हा 
† शरोर ख भौ नियम हे क्रि दूसरे ओर चोथे चरणके श्रादिमे ६ लघु न हों, पदिले 
श्नोर तीसरे पावमे चाहे हों चारे न हों । 

वेताली । ` 
ल०कल पनु धरि अदि तीसरे । ओ सोला सप रे लगा सही । 

| विषम उपरे लगा धगं। वेताली वसु पैसे इी॥ 


दुः री ०-जिखके पहिले शरोर तीसरे चरणोमे (मनु) १४, ओर दृसरे शरोर 
चोथे चरम सोलह२ मात्रापे हों उसे वेतालो कहते है । इसके विषम चरणों 
मे £ मातरा्नों के उपरत ° लगाः पक रगया रौर लघु गुरु हेते दहै) श्रोर 
सम चरणों श्राठ मात्राश्रोके उपरांत वही र्था “रलग' हते ह । यथा-- 
हर हर भज जाम याट । जंजालदहि तजिके करो यही । 
तन मन धन दे लगा सवै ! हर धामटि जहहौ खशा सही ॥ 


स्‌ऽ-वेतालीके अन्तमं एक गुरु धिक करनेसे ओपच्छन्द सिकम्‌ नामक 
छैद सिद्ध होता हे । यथा-- छन्‌ 


हर हर भज जाम श्राटदं । जेजालरि तजक यै करो जु । 
~ तन मनश्वन द्‌ लगा सवर | हर धामर्हि जहौ हिय धरो जू ॥ 
बेतालीके निश्चकरित ६ मेद दहै-- 


उदीच्य ति । 
वेतालो क्रदके विषम पादोमि दृसरी रौर तीसरी मातरा मिलकर एक 
गुर वशं होनेसे उदीच्यवृत्ति' छंद सिद्ध होता है ! यथो-- 
दरेषि भज जाम श्ट । जंजालहिं तजि के करो यही । 
तने मने दे लगा सवे, । पादहो परम भामह खी ॥ 





[ १०६ जा 









प्राच्चट्रष्तं | 
वतालौ वेदे सम पाठम चोथी ओर पांचवीं माजि णकतरित | 
हदानेसे ध्ाच्यचर्ति' छन्द वनता है । यथा- 
हर हर भज जाम अठ । तज सवे भरम रे करो यही । 
तन मन धन दे लगा सवे । पादा परमं धामहीं सही ॥ 
पत्रतक । 
वेताली छेदक विषम पादोमे दूसरी नोर तीसरः ओर चेम पादोमे 
चौथी श्मोर पांचवीं स्साश्ोक्े एकत्रित होनेने ध्वर्तंकः करन्द घनता है । 
यथा- 
हरहि भज जाम आ्राट्ट् । तज सवै भरम र करौ बही । 
तन सन दे लगा सवे! पादां परस धामी सदी ॥ 
। ्रापातलिका । 
वेताली क्रन्दके विषम चरणोमे ६ आरः संमरं चरणोमे ८ मात्रा्मोके 
उपरत एक भगण श्र द्‌! शुरु रखनेसे मापातलिका' कन्दं बनता हे । यथा- 
हर हर भज रात दिना रे । जंजालदिं तज या जग माहीं । 
तन मन धन सों जपिदहो जा । हरः धाम सिलव संशय नाहीं ॥ 
अपरातका । 
| जिसमे तरेताली द्यवे सम चरणोके सड चिं पाद्‌ हौं श्रोर चौथी 
श्नोर पांचवीं मात्रा मिलकर पक दीर्घाज्ञर हौ उसे 'श्रपरांतिका' कहते है । 
यथा- 
शभु को भजड रे सवे घरी । तज सतै भरम र हिय धरी । 
स्यागिभे सहि सूः जाली । पादह परपर धामही सही ॥ 
चाख्हा स्ना । 
जिसमे वैतालीके विषम चरणों क समान चारो पाद्‌ हों परंतु दुसरी 
श्रौर तीसरी मात्रा मिलकर पक दीर्घात्तर हो, उसे चारुहासिनी" कहते रँ । 


यथा- 
प्रभूटि जप स्न काल रे । तजौ .से मोह ज^ल रे । 


जपौ यह रे स्वे घरी । हये हरी २ हरी हरी ॥ 


सोरटा-पूरण पूरव शर्ध, छंदध्रमाकर जिमि भयो । 
तेखदि उत्तर-गरद्ध, सम्पूरण प्रभु कौजिये॥ 


इति श्रीद्धन्दःप्रमाकरे भातु-कवि कृते मात्रिक सगाधसमान्दगत बेतालीय इन्द 
दर्णन॑नाम अष्टमा मयूखः ॥८॥ 


॥ इति मात्रिक छंदांसि पर्व्वाधच ॥ 


-्द्‌ःप्रमहकःर । । { १०५ | 


` चमथ | 
खदःपभाकरोत्तराद प्रारभ्यते । 


तत्रादो वणिक मण तथा गणागण विचार; 1 


मि ~ ~ अ न~~ ------------- 


दोहा-श्रीगुट पिगलराय के, पद्‌ ऊुग दिव मँ रानि । 
छन्द प्रभाकर को कटा, उत्तरादध सुखदानि ।४ 


सौरटा~-विनव करे कर जोरि, उत्तम दज वद्धि श । 
मति अति भोसै मरि, तण्टरेदी बल दै सदा \। 


मात्रिक छन्दो तक छनदःप्रमाकरः ऋ पूर्व्वा हु्ा श्रव उसका उत्तरा 
लिश्वा जाता है । वशर गणो का काम पड्तादै, अरतृपव यदा पर्‌ उनका 
वरान क्षिया जाता हे । तीन वगाकि समूद को गण कहते ह । चे गा = इनके 
न ५ ५; 
नाम ओर लक्नण नीचे लिखे जाते हैः 


सोरऽ-आदि मध्य अवसान, यरता" मं लघु जानिये। 
“भजसां गुर भमान, भन तिह गुर लघु पानिये ॥ 


जिस चिवर्णात्मक समुदायके ्रादिमे, मध्य ओर (अवसान) अन्तमे 
चघु बः हो.उसे यथाक्रमश “य र. ताः यगण रख श्नोर तग कहते द! वेचेही 
जिस तरिवर्णात्मक सनक वादि, मध्यमे अर अन्तत गुर वणं हो उसे यथा- 
कमस भज सा' भगण जगण श्रीर्‌ सगण कहते हं । योर जिव तिवसालवव 
समरुदके तीनो वं शुर ओरं लघु दों उसे यथक्रमसेशनः सगण अर नगस्‌ 
कते हं । इसके जिंये यहां संसदा प्रमाण भौ लिलते दै । र्था - 


अ ~ 114. 5143 इ. 
मच शुखुचि लघुश्च न कारो, मादि द्‌ गुरः पुनरादि लघुयः । 
1५| 7: "515 :--- ।- 4.55 & 5 । 


जो शुरू मभ्य गतो रल मध्यः सोऽन्त गुरुः कथितो ऽन्त लघुस्तः ॥ 


. सूजकार भगवान पिगलाचाय्ने इन गणो की परिदा इतनी 


भसे दोहे मे पिगलके दशाक्षरो (मयरसतजभन गल ) कासर हे । 


| ~ | 





[ १०६ छन्दःप्रमाकर ! 
प्रधान सिद्धातोंको भलका दिया है भ्र्थात्‌ पदिते सूज द्वारा | 
दशवणौत्मकता त्म न षरएमात्वादिका सद्म रूपसे उद्छेख कर शेष गणोकी 
क द्वारा गुरु शिष्य संवाद्के व्याजसे उस सरव्वोतछृष्ट गंभीराशय 
रूप मोतिरयोकी माला बनाई है करि जिसके कैटभं धारण करतेही कद शासक 
अध्ययन कौ भ्रावश्यकता तथा तञ्जन्य लाभका मयुष्य को तुरन्तदी बोध हो 
जाता है । यह भाषा प्रधान ग्रन्थ होने के कारण यहां उन सथका विस्तृत शन | 
नहीं कर सकते पर अपने प्रिय पाटकोंसे उनके विशेष लाभाथ, कन्स्सू्रके 
श्रवलोकनका श्रनुरोध अवश्य करते हे । गणोके लक्षण, नाम ओर लक्ष्य नीचे 
लिखे जाते हैः-- । 
धी श्री खीम्‌-यहां अन्तिम म से मगण जानो धीश्रीखयीमे तीनों गुरुं 
वरासाय-य से यगण जानो वरासामे श्रादि लघु हे । 
कागुहार-र से रण जानो काशुहामे मभ्य लघु है । 
वखुधासः- सख से सगण जानो वसुधामे अन्त गुरु हे । 
भप्रथम सू धी श्रीखीम्‌ के ३ वर्णो सेयह ध्वनित होता है कि- 
(१) वरे तीन प्रकार के होते है अर्थात्‌ हस्व (लघु) दीं (गुरु) भ्रौर 
† प्लुत । यथा- 
पक मात्रो भवेद्‌ हृस्वो, दविमाभ्रो दीर्घं उच्यते । 
त्रिमात्रस्तु प्त ज्ञेयो, व्यजनं चाद्धं मात्रकम्‌ ॥ 
 चाषश्चैकां वदेन्माां, द्विमात्र वायसो वदेत्‌ । 
भिमा्रतु शिखी चरते, नकुलश्चाधं मात्रकम्‌ ॥ 
पद्य मे लघु श्रोर गुरु का ही काम पडता ह शुत का काम संगीत शाख 


मे पड़ता है । नीलकंठ का शब्द्‌ एक मात्रा वाला, काककादौ मात्रा वाना 
शरोर नेवले का अद्ध मात्रिक होता हे । (पुतः) दूराद्वाने च गाने च रोदने च छतो 
मतः । (अरद्धमाचा ) व्यंजनं चाद्धमा्रकम्‌ । व्यजन हल कहाते हैँ क्योकि विना 
स्वर के उनका पू्ी उच्चारण नहीं हो सकता + श्न्वग्भवति व्यजनम्‌ । कदा भी 
हे-श्मद्धमाच्रा लाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वेयाकरणाः । 


(२) छन्दो के तीन वशी होते है अर्थात्‌ गण न्द्‌, मात्रिक छन्द स्रोर 
वरचृत्त । यथा-- 
श्मादौ तावद्गणच्छन्दो माजा ँदस्त्‌तः परम्‌ । 

तृतीयमन्तरश्दश्ठंदस्ने्ा त॒ लोकिकम्‌ ॥ 

(शख ग्रन्थनं भाषा परिपारीके अनुसार गशकन्द्‌ (आर्याकन्द) को मर त्रिक 
कन्दान्तरीत ही मानकर दोक मात्रिक श्रोर वणिक दो मुख्य मेद कटे द । 


(२) मातरिक छंद व वशिक दृत्तोके तीन तीन भेद्‌ सम अद्धसम शमर 
विषम होते है, तीन तीन वर्णोका पक पक गण होता है यह तो इससे स्यथ ह, 





कुन्दःप्रभाकर † [ १०७ | 
सातेकत्‌- त से तगण जाना सातेक् मे त लघु द| 
कदासज--ज से जगण जानो कदास में मध्य गुरुहै। 
किवदभ-भ से भगण जानो करिबद्‌ मे शादि गुरु है । 
नहसन--न से नगण जानो नदस मं तीनों लघु दै। | 
तीन वर्णोका प्रस्तार निकमलके उक्त गोका स्पष्टीकरण किया जाता 




















है । वक्र रेखा से (5) गु श्रोर सरल रेखा से (|) लघु काबोधहोताहे। | 
न्म | रेखारूप | वणंरूप | रघुसंज्ञा | उदाहरण 
मग्ण | ९५५ | मागाना म | माधोज्‌ 
यगणः | ।ऽऽ | यगाना य | यचौरे ' 
रगण 55 | रागना र रामको 
सगण | ॥5 | सगना | स | सुमिरो 
तग्ण | 55 | क्गान | त त्श 
जगण ॥5। जगान्‌ जः जपनं 
भगण १ भागन भ भावत 
| नगण | 1 नगन न नजन्‌ः 


| कय, | ॥# | न्दः | न ~ 


कन्दशामे सस्पूं कार्थ गुर लघु से ही चलता है मानिक तथा च भी 
इ्दीकि मेनते सिद्ध हेते ह गर श्नोर लधु को मिजकषर तीनक् माजा होती है। 
| यथा--राम ३ माः। 





(४) इस सत्र मे ध्वदईशरश्स्‌तर मःये दृशात्तर भ्रनभय 
जरसतगलःके मी सुचक्र.ह्। 


(नीर (५) ये दशान्तर सम शरोर शर्दसम ददोके चार चार पद्‌ शरोर विषम | 
रक द पद मिलकर दश पदोको गी व्येजित करते ह । 


(& इसःसू्र की कै मात्रापं ह ( रतिम हलन्त म्‌ की कोई ्रलग माजा 
नहीं मानी जाती) मात्रिक गणो सवते वड़ा ग्ण रगणक्री त ही मात्रं हँ 
तथा विक गणमिं सवते वड गण मगणकी भीक ही मातां ह । यद्यपि 

षय स्पष्ीकरणाथे कविर्योने कहीं ६ श्रौर कदी १० प्रत्यय माने ह तथापि 
शालाक्त ६.ही मूल प्रत्यय हैँ । यथाः-- 


प्रस्तारो नष मुदिष् मेक द्.चादि लग किया । 
संख्यानमध्व यागश्च पडते प्रत्ययाः स्मृता; ॥ 
भर्थात्‌ भर्तार, नष्ट, उदि, मेर, पताकः नोर मकरी । 
शाख के प्रारम्भे ही दस सूत्र को लिखकर सूत्रकारने --------- श्न निक सकार नुटि सवाद शिष्य संवाद्‌ 





अ्टलणात्मक दोहा । 


पायाम भूलहु नध्रमि, यंहैमा नपर तीत। 
रखनो तूजाह सिसदा, रामना म॒ भ जीत ॥ 








गण यगुभह । 
पिगंल के दशाक्तर । 


पयरसतजभनःगलः' सहित, दश अन्न इन सोर) 
सन्य शाच्न व्याति लतो, विष्व विष्णु सों जोहि॥ 


` स्यरस्त जश्न गे लान्ति रेमिर्दशभिर्तरेः। 
समस्तं दाङ्पयं व्या त्रैलोक्यमिव विष्णुना ॥" 


"४. 


ण अक्षर विष्णुं के द्प्ाववासें से खस्थ रखते द । यथा- 


~~ ----------~~~ ~~~ ~~~ 


स्प सेयह सूचित द्धियःदै-- ` 


हं वदी श्री अर्थत लदंपरी कोः प्राप्त कर गृहस्थाश्रम के पूणं खुल देने वालो 
खी के आनन्द का पाच कर सक्ता है मौर धनोपाजन के उपायों मे. (वरासा) 
दट बुद्धिर श्रेष्ठ इ । 

शिष्य (का गदा) वह वुद्धि करटा प्राप्त हो सकती ह+ 

गुख-(कट्ध्रा) वरध तल पर } 

शिष्य-(खादेक्ष) पर कव ? 


यहां वर इस सूत्रं को भी लिख दिया है) । 
रिष्य-.कदास) वह्‌ कैसे श्रा दो सकती है । 


श॒र-(नदसन) दास्यादि चपलता का ` त्याग कर विनीतभाव पूव्वेक श्ध्ययन 


करने से मनुष्य उक्त बुद्धि को श्रातं करः खकता हे । 
उ 


~~~ 9 


मायाम मगण, मूलहु भगण, नश्रमि नगश, यदैमा यगण, ये चार गण 
धह र उुखजो सगण, तूचाह तगण्‌, रामना रगण, जमीत जग्ण ये चार 


शाख्राध्ययन से धी अर्धार वुद्धि बद्री हे मौर जिसकी बुद्धि वदरी हुई दोती 


-ग}स- (ध्राद्विपरः) धारणा श्रथ गौर श्रववोधनणीलं हेनें परं (पूर्वापर सम्बन्धा 





[ १० ] हन्दः्रमाकर } ` ` 
च ~ मि < 





1 


जमे ्िष्णः चे खम्टूर पिःउ व्याप्त है वेसेही इन दशात्तसें चे सम्पूता | 
क्ोव्यरपी सुषि व्यायय हे । इस द्‌ गाद्से चिदयाका माहात्म्य भौ स्मरणीय हे । ये | 


चुन्दःपरभाकर । { १०६] 

ध 

क्रम | गणाक्षर अवतार स्वामी | फर व्याख्यां 

१९ | म ऽऽऽ | आदौ-मीन ` थ्वी भरी |. श्राठगणों मै मण्ण दी राजा 
(मत्स्य) हे पृथ्वीाधार फल उसके 


भ 


श्राह, नगता मिन्द, मीसे 
मग्णयारनस नगण कासंरत 
हे । 














































र | य।55 वलीयः गुह्यं | जल | बृद्धि जल ही बृद्धि का कारणा । 
= 
र |र ऽऽ + ध यधि दाह | वारादजी का तेल द्रञ्चिवत्‌ है । 
वाराह) 
४ | स॥5 | चतुर्-गृहरिः | वायु भ्रमण सिह का भ्रमण तथा वायुका 
(नरसिंह) । परवाह स्वभाव सिद्ध है । 
५ | त 54। | धचम-तन्वेग | व्योम न्य | वामनजी ने पने छोर शरीर 
(वामन) को वटर श्माकाश का भी 
४ क । आच्छादित कर दिया । 
९ | ज।ऽ। | षष्ठ-ढिनेश | सुर्यं | भय जामदग्न्य परशुरामजीने उपने 
(परशराम) सूयवत्‌ तेजसे २९ बेर पृथ्वी का 
निःतत्रिय करके भवमीते कर | 
दिया शौर प्रव चिरंजीव हकर | 
हन्द्रगिरि म तपस्या कर रह | 
है । | 
७ | भ 5॥ | सप्तम-भाजुज शि | यश | भचुवएी रामचन्द्रजी का| 
(रामचन्द्र) | | शीतल ट ससार स विदित हे । 
५ | न॥ | अष्टम-निगम स्वी | सुख वेदमूति कृप्णावतार भक्तों क 
{ कष्ण ) खख मौर स्वर्ग कादाताह। 
| | | (थ | | कोर सक ८ 1 


वग 
€ गञ्वाद्ध ये गुरुवन्‌ टे, पृचदेवत्मक् वण, बोद्ध णाख्र संस्थापन 
कर्ता बृहस्पतिः । 


९० ल । कठिकि ये लवत्‌ दे, पचदेवात्मज्न वण, किक कल्क विनाशार्थं 
माविर्भूत चिदुरयुधाः॥ 


इन दशात्तरों  श्राठ गोः पश्चात्‌ ही ग ल का वयोग है इससे 
यही प्रतिपादित होता है कि वणंत्तमे श्रादि से लेकर तीन तीन प्रत्तरोमिं गगा 
घटित कियि जार्यै न्त मं जो व ेष रगे वे गुरु अथवा लघु होगे । यद्‌ 
छद शाक्त प्रथा है । चश प्रस्तारो मी इन्दी आरो गणो के तथा गुरल 
केरूप(मयरसतजसनंग ल) ऋमवृर्थक आते जाते है गुरु वालघुको 







ऋ; कुन्दःपम्कर ---=----~--नः 


[1 वा अन्यत्र मनमाने मानकर गणो का क्रम विगाइना शाख प्रप | 

भरत्यन्त विरुद्ध श्रोर श्रनधिकार चेष्ठा है । यथा- 

शु्गण ` अरशुदगण 

नयन यही त तुम वदनामा ।. (१) पक लघु, नगण तगण नगण, दो गु । 

नगण यगणः, नगण, यगण॒ । (२) दो लघु, सगण, भगण, सगण, एक गुरु । 
(३) चार लघु, दोः गुरु, नगण, यगण । 









विदितो किजहां भयरसतजभ नः पाठ. है वहां धरस्तार | 
्रमानुसार ह श्नोर जहां भनभयजःरसखःतः पाठ है वहां यमा्यमः मणोके | 
क्रमाजुसार हे । 







शुभाशुभम मण्‌ । 

४६ मो भूभिः श्रिथमातनोति यजलं बृद्धि र कन्दिरमृति । 
सा वायुः परदश दूर गमन त च्याम्र युन्यं फलम्‌ ॥ 
जः सूर्यो भयमाद दाति विदुलं भदु्यैशो निम्पलम्‌ । 
नो जञाकश्च सुख प्रदः फ तमिद्‌ प्राहर्गण्पनां वुधा; ॥ 
मनो मवेता मथ मित्र संज्ञो भयोच भृत्यो कथितो गणजञः। 
जतावुदालीन गणो प्रदिष्ठ रसावरी नाम समप्रभावोः॥ 
दोषो गणानां शुभ देक वाच्ये नस्यात्तयेवान्नर ठृत्त संज्ञे । 
मात्रोत्थपद्यु प्रिचारणीयो न्यासा दुगुरोश्चैवलघोर नित्यात्‌ ॥ 
पादो नेव कर्चव्या श्चाद्या बहुघः ठुचः। 
दग्ध वर्णा ्पित्याज्या, महराश्च भषावपि ॥ 














गणः रूव स्वाम फुल 

















मग्ण ५५५ पृथ्वी श्री 
यगण ।5५ जल वृद्धि 
रगण 515 श्रि दाह 
सगण ॥९ वायु भ्रमण 
तगण 5५ व्योम शून्य 
जगण 15) भानु मय 
भगण ९॥ शि यश 
नगण ॥ } स्वग सुख 
(6 0 0 





पुनः उपरोक्त श्रमिप्राय नीचे लिखा जाता देः- 
मन भय सुखदा, जरसत दुखदा, अशुभ न धरिये, नरज कणिये | 






भावार्थ-मन मे ईश्वरका भय रखना सदा खुलका दाता है रौर माफ जो 
जङ्‌ हे उसे सत्य मानकर उसीमे लिप्त रहना दुखदायी हे, इसलिये | 














9. { १११] 
। । 


दे भाई! तूने जो नर देह पाडतो श्रयुम कमक परित्याग कर 






पिगत्व्थ--श्राठ गणो मगण, नगल, मगण्‌ ग्रोर यगण ये चार शुम परै मौर 
जग, रगश, सगण ओर तगण ये चार अशु है । नर-कपितामे 


भफहरभषये पांच दभ्ात्नर भी 
हां येही वण यदि गुरू होतो 


मगण्‌ नगण ये मित्रै, भग्‌ नगण ये दास । 
उदासीन जत' जानिये, स! गपु कर्त विनास ॥ 


इनके संयोगका फलाफल नीचे लिला जाता दे- 








नायको वर्तेः यतर, फलं तस्य समादिशेत । 
अन्यथातु कृते काथ्ये, कवेदोषा वहं फलम्‌ ॥ 
देवता वण्यते य, कापि काव्ये कवीश्वरः । 
मित्रामित्र विचारो वा, न तत्र फल कपना ॥ 
देवता वाचकाः शब्दा येच भद्रादिव(चकाः। 





ते सरवे -----1{1- वनय निषि गण तोष्वि॥ निन्याखु लिपितो गण तोपिवा ॥ 


शादि मे ओष्ठ कविजन अशुभ गोका प्रयोग नहीं करते। पद्य (कन्द, के 
श्रादिमे श्र्ुम गणोंका प्रयोग न करो, शरनेक पंडितो का पेखा मत दे 
कग ग्रन्थ वा काव्यके आदिमे ही य॒म गण वजिन ह, वेसेही रादि मं 
त्याज्य हँ क्योकि ये कग कुहं । 
दोष नदीं। यदि काव्य करतें कहीं 
अभ गग श्रा जावे तो उसके पट्चात्‌ पक दुखेरा शुभग रखने 
सेदोषका परिहार्टो जाता दे । द्विगण विचार यो है-- 


( मिच्र) ( दास ) 
मगण नगण फ़ल भगण याण फल 
मित्र+मित्र सिद्धि दासमित्र सिद्धि 
मित्र+दास जय दात+दास हानि ` 
मित्र+उद्‌सीन हानि द्‌स+उदासीन पौड़ 
मित्र+शच् प्रियनाण दास+शतरु पराजय 
( उदासीन ) ( शत्रु ) 
जगण तगण॒ फल रगण सगण फल 
भ 6 १. 
उदासीन+मित्र श्रव्पफल शच्+मित्र शृन्य 
उदासीन दास दुःख शच्रु+दास प्रियनाश 
उदासीन।+उदासीन विकल शतु+उदासीन शंका 
उद्‌ासीन+एतर दुःख शच्र+णच्च नाग 


गणागण के विषय में संस्छरत श्रथों मं ये प्रमाण भी मिलते हैः-- 
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माकाय--नरङाव्य ( नाथिसा मेदरादि ) मे मणगिस का बिचार अवश्य 
चाहियेन करने से कवि दोष का भागी होता है) कदा मी है-- 
कनद प्रान जन गुणं गाना । शिर धुनि शिरा लगति पञ्िताना । 
देब॑तावाची शब्दों से, मंगलवाची णन्दमे, देवकथा के प्रसंगंने. 
तथा वगोच्त्तों में गणागण वा भित्रािज के विचार करने की श्रावश्यकता 
नदीं । किसी महात्मा का वचन है करि- 


इहां प्रयोजन गण अगण, शरोर द्विगण को कादि । 
पके गुण रथुवीर गुण, जिशुश जपत जाहि ॥ 

दोष केवल मश्िङ रन्दो के आयदिमेदही माना जात।( दे वीचत्तोमें 
नहीं क्योंकि यदि वणड्तो मे मी मानाजावे तो जिन जिन वुत्तोंकेश्मादिमे 
जगण, रगण, सगण वा तगय दँ वे निर्दोष बनदी न संकेगे इससे यह समना 
चाहिये जि जहां जिखका विधान हे वहां दोप नहीं । इसका विचार मात्रिक 
कन्दो के दिम ही होना चारिये कयि मात्रिक करद्‌ स्वतन्ब हें उनमे गुरं 
अथवा लघ चर्ण का न्यास अनित्य है अर्थात्‌ अनियमित हे श्रोर उनमे शुम 
गणों का प्रयोग करना वान करना कवि के स्वाधीन हे । 

जग्ण से जग्णपूरित दक्र शब्द क्ता रभ्ण से रग्णपूरित एक शब्द्‌ 
का, सण्ण से सगणपूरित पक शब्द काञओरः तण्ण से तग्णपूरित एक 
शब्द का अभिप्राय है, परन्तु जहां शब्द ग से न्यून वा धिक टो वहां दोष 
नदीं हे । जेसे--बखान मोसलों राम की, कथा मनोर मीत । यहां आदिमं 
चखान शब्द्‌ जगणपूरित होने के कारण दूषित दै । भले भलाई ये लदहि 
लहहिं निचाई नीच । यहः भलेभः यखपि जगण हे परन्तु स्वयै खंडित होने के 
कारण दूषित नहीं पेसेही मोर भी जानिये । 

श्रव यह परश्च हो सक्रतादेक्रि जरसं तः गण श्श्युम क्यों माने 
गये, शाख प्रमाण तो ऊपर लिख ही खुके दै युक्ति प्रमाण खे भी देखिये तो 
पमनभयः इन चार शुम गणोंमेंष्वनिकाजेसा स्वाभाविक प्रवाह हे वेसाः 
'जरसतःम नदीं । धर्णड्ृततो मं तो श्रन्थ नियमित गणोंके योगसे ध्वनि 
सुधर जाती हे परन्तु मात्रिक करोम वर्णोका न्थाप्त अनियमित दोने के 
कारण अआदिमेंहदी जरसतः के प्रयो से ध्वनिम कंन कुक न्यूनता 
आही जाती है इसका स्पश्ठोकरल नीचे लिखते दं 

| (शुभ). . 

। व्यवस्था 


गरा | रूप | 


त्र | 555 यहां तीनो दी स्वरों का एक समान बल हे 
न | ॥ | यहां तीनों लघु स्वरों का एक समान वल हे 
म॒ |5॥ | यहां रक दी स्वर के पश्चात्‌ दो लघु स्वर का समान वल ह 
य (155 यहां णक लघु स्वर के पश्चात्‌ दो ऊंचे स्वर का समान वल  । ह 
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अञयुम नक 


गण | ख्प | . ., .“ व्यवस्था. । | 











ज | ।5। | यहां पकं लघुस्वर से ऊंचे स्वर मं जाकर फिर लघु सवर । 
मं गिरना पड़ता दे श्रतदव वल न्वून दे । | 
र | 515 | यहा द स्वर से लघु स्वर म गिरकर फिर दौ स्वर त 
चटूना पडता हे भत्व बल स्यून ह । 
सं |॥5 | बरहा दौ लघ स्वरों से एकदम ऊंचे स्वर पर चष्टना होता 
`हे शरतएव बल न्यून हे । | 
त ५5 | यहां दो ञे स्वरो से पकम लघ स्वर म उतरना होता 
| | | हे श्रतएव बल न्युल हे । ` 
अ 
परन्तु नवीन विदयाधियोके खमन्न यह कटिन समस्या उपस्थित हा 
जाती देकर गणागण व दविगणका विचार परसयेक माजरिक तदक आदिमे 
भिया जायवा अन्थके ध्यास ही करना श्रलम्‌ ह इस व्रिदयमे टे प्राचौन 
परमाण ये मिलते दैः-- 





(१) त्रथस्यादौ कविना वोद्धव्यः सर्वथा यत्तात्‌-अन्यत्रापि । 
(र)दुष्ारसरतजा यस्माद्धनादीनां विनाशकाः॥ 
काठयस्यादो न दातव्य इतिच्छन्दविदा जगुः ॥ 
`यद्‌ देववशादाचो गणो दुष फले भवेत्‌ । 
तथा तदोष शत्य शोध्यः स्याद्परोगणः ॥ 





यहां 'अ्न्थस्यादोः ओर काव्थस्यादौ' पदोसे ते ग्रन्थ वा क ध्ये आदि 
मंदी श्म गोका प्रयोग लिखा हे टन प्रमाणोसे यह नहीं पाया जाता क्रि 
प्रत्येक क््दके पार्थे शम ग्ण का प्रयाय परमाकद्यक द । पदिले प्रमाणक 
अन्तमं ्न्यत्रापिः एद्‌ श्राया है वह्‌ बहुत विस्तीर शरीर श्चसाध्य प्रतीत हाता 
है ससे तो यह अभिप्राय निकलता कि मन्थारम्नके अतिरिक्त धरत्येक ध्याय 
क आरम्भ, प्रस्येक प्रसंगक्ते भारम्मम्‌, भ्र्येक मानिक न्दे भारस्समं श्युम 
गारा प्रयोग क्रिया जाय । दूसरे प्रमाणें काटयस्यादो पद स्प लिला है 
जिसका श्र है काव्यक्े यादिम, इसमें यह्‌ उपदेण दिया हे कि काव्ये रादि 
म शरथयन गग (जरसत,का प्रयोगन कसे यदि दैववशात्‌ कोई अभय ण 
पड़ जावे तो उसके परे एकं यभगणक् योजना करो जैसा क्रि ऊपर लिख चुके 
ह यदा तक तो हुई नियम्य वात अव यह विचारणीय ३ करि घर कथिजननि 
इन नियमेकि रहते किख माको ्ंगीकार किया है उसी मार्भते हम स्ोद्ध 
चलना श्रयस्कर द क्योकि "महाजने येनगतः ख पथाः? हूर म जाकर हम यहां 
कवि श्ल खन्नाद्‌ आीगुखहि तुनसीदाखजीके अपम ऋाच्य रामाव्णङो ही 
देखते ह तो पन्थे शादि दी उन्होने संस्छृत श्लाक्रमं तो श ठी जननि सस्त शलोक तो "णनाम्‌, समणका 


कक 


1 
1 
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भरयोग किया है रोर भाषाका जहां से धार्म है वदां (भिहि सख" नगणका 
किया है ये दोनों गण महामेगतल तथा सिद्धिके दाता है, अव्र कांड कांड प्रति 
गसारिजीकी पद योजना देखिये तो प्रत्येक कांडके आदिमे ्रापको शभ गणका 
ही प्रयोग मिलेगा । 


- (बांलकंड) 
(म) वर्णानामथ संघाना-्ुष्टुप्‌ वर्णवृत्त । 
(अयोष्याक्ाड) 
(म) वामांकेच विभाति भूधर खुता, देवापगा मस्तके-शा० वि० वशीवृत्त । 
(भारगयकांड) 
(म) मरूलंधरमे तरोविवेक जलधेः पूर्ोन्दुमानन्ददम्‌-शा० बि० वशीचृत्त । 
(किष्किन्धाकांड) 
(म) ङदेदीवर खुन्दरावतिवलो, विज्ञान धामाबुभो-शा० वि० वशब्रत्त । 
(खन्दरकाड) | 
(म) शतं शाश्वतमभ्रमेय मनध निर्वाण शांतिप्रदम्‌-शादूल विकरीडित । 
(लंकाकाड) 
‹म) रामं कामारि सेव्यं भव भय हरणं काल मत्तभसिहे-खम्धरा वशश । 
` (उन्तरकांड) 
म, केकी कैटाभनीले सुरवर विलसद्धिभपादाग्ज विन्दं -खग्धरा वैवृत्त । 


यद्यपि वर्णशो मे गणोका दोष नहीं तथापि देखिये गुसांशजीने प्रस्येक 
काडका भ्रारम्भ पेसे वर्णाश्रत्तोसे किया कि जिन सोक भ्ादिमे मगण ही 
मगण हे । श्रव प्रन्थके भीतर देखिये तो चोपाई व न्य मानिक कदो एक 
नहीं सेक डो .पेसे उदाहरण ह करि जिने ्ादरिमे वजितगण कहीं पूरीरूपसे 
प्रौर कीं खंडितरूपसे श्राये ह नीचे कुद उश्राहरण देते है । 


(ख) सरिता खव पुनीत जल बहदीं । 

(स) विकसे सरसिज ना. रंगा । 

(त) वेटारि शरासन आरती करि निरखि बर सुख पावदं। 
(त) भचर करि गुरु गौरि गणपति मुदित विग पुजावदीं । 
(र) जानकी लघु भगिनि जो खन्दरि शिरोमणि जानिर । 
(र) भाग छोट भभिलाष बड़ करदं एक विश्वास । 

'ज) यथा सु श्रंजन श्रांजि दग, साधक सिद्ध खुजान । 

(ज) भले भलाई पे लहदि लद निचाई नौच । इत्यादि 


अव ग्रन्थस्यादौ, ` काव्यस्यादौ - इन प्रमाणोंते श्रोर भ्रष्ठ कवियों 
श्रवलम्बित मागसे.यदी प्रतिपादित होता है छि ब्रेथ वा कन्यके ्रादिमं ही 
श॒मगणका प्रयोग आवश्यक है अन्यत्र शुम गणका प्रयोग दो सके तो उत्तमही 
हे नदीं तो का हानि नहीं । 


| ~ ~---=-~- 
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अत्र विध्याथियों को यहां यह शङ! दो सकती है कि श्रीगुस्िनी की 
रामायण तो देष पाव्य है उलमे जो गणागण का दोषहो तो भी दोष नदीं 
मनाजा सक्ता । प्रिय मित्र | यह कथन सत्य है देवकाव्यमें गणागण का 
दोष नहीं अव विचारने का स्थान है क्रि दोपयद्यपि नहीं माना जाता ट 
तथापि गुसां$जीने पने प्रन्योमिं योपन पिगल काज्ञसा विचारपूैक 
निर्वाह भिया है वेला कदाचित किती दूसरे ने किया टो पेखा करने से उन्दोनि 
सोने मे सुगधकी कहावत चरितार्थं कर दिवाःहै भौर हम लोगों के लिये 
मागे मी सुगम कर दिया है । गुखाईजीका पिंगल संवन्ध चिप चमत्कार मेरी 
रचित “नवपेचासृत रामायण" मे देखिये । श्रव हम नायिामेदादि म्रन्थोंकी 
शरोर दष्िपात करते दँ तो उनमे मीः कवियों ने प्रायः इसी प्रथा को अगीकार 
करिया है । कुक नमूने नीचे लिलते ई६- 


ज्गद्धिनोद्‌ ( पद्याकर )-मन्थारम्भ मे (भ) सिद्धि सदन सुंदर वदन, अर॑तमं. 
। (न, जगतसिह नृप हुक्म त, वीच मं सगण(दि कर प्रयोग ह 
भराद्योपात रचना श्रत्यैत मनोहर है । 


रसप्रवोध (स्ेयद्‌ गुलाम नवी)-अन्थारम्भ मे (म) दोहा म यह प्रन्थ को । भ्त 
मं (भ) पूरन कीनों प्रथमे । वीचर्मे सगणादि श्रनेक दोहे है । 
रचना मधुर हे । 


रसविलास देव कवि)-ग्रथारम्मां (भ) एायनि नूपुर मेज्ञ वजे करि किंकिणि 
केष्वनिकी मधुराई। ग्रन्तमे ।म रानी राधा हरि खमिरि । 
यद्यपि वाद्त्त्म गणागण का दोव नङ तयापि कविनेदपेसा 
वदत्त सेवा, व्रधास्म म लिता दै जिसक्ञा प्रारम्भ शुभ 
गण भगण सेहै। कीर सगण(दि द्‌. शच्छ काटिन्य दाप 
भाणया है जवे- 
शरवे गोत्करट। द्रशत, लाज प्रेमकरि भाष । 


[३ ५ ५ (= + ९ 
हिततरंगिणी (कृपाराम)- ग्रन्थारभ्म म (भ, वेद्‌ पुरान भिरंचि णिव । श्रत म 
(न) सिधि निधि शिव मुख चंद्र लखि । सगणादि दादे कट 


परतु कद्र दोहे केश्ादि मे नगश जगणवत्‌ खरकता है जैसे 
जई स्प्रत व्याधि श्रलाप पुनि, उनमद्‌ रर भ्रभिललाख । 

रसिकग्रिया (श्रीकेशवदाल)-रथारम्भ मे (भ) पक रद्न गज वदन सदन 
बुधि मदम कदन खुत । श मे (त) वा रति मति अति परे । 
तगण खंडित है ्रतपव निर्दोष है ॥ 

वय्याय कोम ( श्रताप कवि ) -ग्रथारंम भर (न) गणपति गिर) मनाई क 

शन्त का भाव यच्छा नहीं । यथा- 
विगरो देत खुधार जे, ते गनि खुकवि सुजान । 
बनो बिगारत ज्ञे ------- ) इलनि, ते छदि भवम्‌ समान ॥ ते कवि अधम्‌ समान ॥ 


~--------~-~---- 





त 


११६ दन्दःधर्माकिर 1 


---------~-~. 


भावविलास (देशकवि) -प्रथारम्ममें (म) राधाङ्ष्ण किशोर ग... । छ्मन्तते 
स्वाभिमान सित यह दोहा है- 
दि्टी एति श्चवरंग के, श्ाजमशाह सपूत । 
खन्या सराहयो ग्रथ चह, अष्ट जाम संयूत ॥ 
भन्थ के वीचमे सखगणादि प्रयोग कर हँ परन्तु कदी २ जग्णादि | 
दाहा अरति निषिद्ध है । यथा-- | 
खहाग रिक्ष रख रूप ते वह गर्वे अभिमान । 
थोरेई भूषण जहां सो बिच्चित्ति वखान ॥ 


र्खणज (मतिराम)-प्रन्थारम्भ मे (भ) ध्यावें सुराखुर सिद्ध समाज सदेश 
श्रादि महा मुनि ज्ञानी । (यद्यपि वरीच्रत्त मे गणागणका | 
दाप नही तथापि कविने पेखा व्णत्त (सवेया) आदिमे लिखा | 
है जिसका प्रारस्म शुभ गण-मगण से है| ब्रथात म .न, 
समुकि समुभिः सव रमिः सजन कवि समाज । 
रसिकन करस को कियो, नयो ग्रन्थ रल राज ॥ 


उपरोक्त उदाहरणोँसे यह भलीभांति विदित हो गया क्रि इन यन्थोके 
चदि मे कत्रियों ने शुमगण हीः का प्रयोग किया है तत्पश्चात्‌ ्रन्थमें गणागणके 
विचार्की भ्रावश्यकता न री जो थोड़े वदत दोप दिखागरे गये है वे उन द्विध 
के दाप वतनेके हेतु नदीं बरन इदलिये क्रि पाठकनरन्द्‌ उनक। सममकर यण 
का ग्रहण करे गोर दपका परित्याग करर । इन खों का सिद्धांत यही कि 
ग्रथ वा कायकत श्रादिपे यदि कोई माजिक कैद र्ला जाप तो उसके यद्धि | 
पनभयःमे से किकी णक णु गणकी योजना वश्य की जाय यदि 
वरिकदूच रख! जध्वे ते देवे वणेष्रत्तफौ वाजनः हो जिसके श्रादिमेश्रनम 
यमं खे कई पक्र शुभ ग्ण दो तःपश्यात्‌ कथिष्टी जेखी इचा हा वेसा धररोग 
करे छन्यत्र शुभग शाते जावे तो उत्तमदहीदहेन मप्र तोकोईहानि न्टीहां 
इतना ता वश्य हे करि छंदोकी रचना पिगलके नियमादुसार हो । अव इसके 
श्गे वणंदत्तों का वर्णन किया जात है- 














रप अरु संख्या द्रण की, चहुं चरशनि दप जोय । 
शिक सम दतहि सरस, भादत सथ कदि लोय ॥ 


शन्देःप्रमाकर । 





























| १7७५ ॥ 


अथ वणेवृत्तानि-तच्रातगत 
समवृत्त मेदाः । 














| क | रक्षण | पिश ` | दृषरा पद्‌ | हीरा दद्‌ | चथा ददु | भन्य नाम | 

| अ ५ 

| 

| उश्था | एकात्तरी त्तिः २ 

| ष्क ग गा श्री धी ही 

| अतयुश्या-| अर्तरा त्ति; (४) ९1 

| कामा | भग | रंगा -ध्यावौ | कामा | पावो खरी | 
` मे |लय| लगी मशी स्री नही | || 
, सार | गल्ल | :काल धार छष्ण॒ । सार | गदरल || 
| मधु | लल| ललि चल सधु | यल । | | 
| प्या- | उय्षरा | इतः (द) | | | 
नारो | म | माधोने | कतार | गेपोकी ' ह नारी तासी, ताली 
| शशी | य | यशोदा | हरीको | बते | शोको 
भरिया | र | रीभ्ा | मानतू | मानना | खान तू | समी 
प्मण | स | सब ता# | शशा | गिरिजा | रमा 

पचान | त | तृ क्वाड | पंचाल ये सर्न्ब | अंगान | 

्गे्र | ज | ज्ञुखेल । नरेन्द्र । सिकार खगेद्र | 

| मद्र | भ | मावत | भद्र | राजत केव्र 

| कमल | न | नन | भजन | कमल नयन्‌ 

त्रि 6 अ 


कतो-लुड्हासी 
प्रतिष्ठा ( चतुरान्लसधृत्तिः १६ ) 
कन्या (मृग) 
४ मनि कन्या । + 
भाग कन्या । माता धन्यः । बोव्यो कंसा । नासो वसा ॥ 


यह पक मगण रोर पक्त गुर का कन्या नामक वृत्त हे । 
धमन्य = 0. तिन्ना। 


[१.८] कन्द्ःधभाकर । 


धार (मल) 
मूला धार । 
मूला धार | ही मेँ धार्‌ । रापे श्याप । आरे याम ॥ 
यद्‌ पक मख योर पक लघुका "धार नामक वृत्त हे । 
दी मनहदय मे । ( अन्य नाम-तारा ) 


क्रीडा (यग) 
युगो क्रीड़ा । 
युगे चारो । हरी तारो । करो ीडा । रखो व्रीडा ॥ 
यह एक यगण शरोर एक गुरका कोड़ा नामक्‌ वृत्त हे । 
वरी टा लाज, श्सी के वुशुने को शुद्धगणा वृत कहते हँ । यथा- 
श्री कान्द! कदां जहै। खुतेरो दासद्ेरेहे। 
करे रीना श्ेदेखा तू। किदारा शुद्ध गवे तू ॥ 
उषूको प्क वहर भौ इससे मिलती है । जैसे-मप्राश्लुन्‌ मफ़ाैलन्‌ 
मफ्रार॑लन्‌ मफ़रारलन्‌ । यथा- 
छ्मलग हम सवसे रहते हे, मिषाल्ने तार तवरा । 
जरा डे से मिलते है, मिटाले जिखक्रा जो चाहे ॥ 
दसी से मिलता षुया विधाना नामक मात्रिक छन्द छा भी देखिये । 


उपा यल) 
उष्य सलि । | 
यला रीर । उपा बीर पती तोर । पिले भोर ॥ 
यद एक यग प्रोर पक लुका उवा नाप वृत्त हे । 
-शलिनया अलि । यला यों लामा । उषा =-वाणाुर कौ कन्या ,श्रन्य नाममुद्रा 


रणी रग) 
रागरगी। 
रण सी । एयाम संगी । नित्य गरौ , युक्ति पवो ॥ 
यह प्क रगण रोर एक गुरूका ^रगी" नामक वृत्त है । 


धारि (रल) 
रोलि धारि । व 
री ? लखो न । जात कोन । वस्त्र हारि ¦ मोन धार्‌ ॥ 


यह एक रगणा श्रौर एक लुका श्वारि" नामक वृत्त हे । 
रोलि-रोली कुमकुम । दारि-दरण करके । 


क्रन्द; प्रभाक्रर , । ११६ ॥ 
~~~ ~, ॐ: 


देवी (सग) 
सग देवी । 4 
सग देवी ! । तुब सेवी । पु परै । तर जरै । 
यह पक सग ओर णक रः का प्व, नामक वृत्त ३ । 
ठव सेवीन्तुम्हारा सेवक ( अन्य नाम-रसा ) 
भन (तल) 
सिल पुंज । 
सिल पुन । कल कंन । ज जघ । हरि गाध ॥ 
सिल=शिला । पुंज=समृह । कल~सुन्दर । 
धरा (तग) 
तंगाधरा । . 
त्गाहरी। कोना अजरी। जाने खरा | रते धरा ॥ 
तँगा=बड़ी । धरा~पृथ्वी । खरा-सल्य । 
कृष्ण (त ल) 
कृष्णातुल । 
त्‌ लां मन। गोपी धन । तृष तन । कृपो मन ॥ 
कृष्णातुल=ङृष्ण अतु । 
सुधी (जग) 
` जौ घचुधी। 
जी (५ कि क| 
जग सुधी । भली बु । हमा कर| दया करं ॥ 
खश्रौ=यच्छी बुद्धि वाला । 
धर (जल) 
जलधर । 
जलधर । पु्द्‌? । दयार । हराकर ॥ 
जलंधर~पक रात्तस, सेर, पुरद्‌स्=यन्द्र, शित्र, विषया । हर -इरियानी 
( अन्य नाम-छर ) 
कला (भग) 
भाग कला । 
भाग भरे । गाल खरे । पू कला | नन्द्‌ लला ॥ 
निसि (भल) 
भूल निसि । 
शूल तज । शि मन । सै द्विसि । बोस निसि ॥ 
शूलि=शिव, दयौस निसि-दिन वत निसि-दितियत। । 


---भ-2 चल निषिनदिनपल। | 


---------~-~ | 


{ ९1 १ 





भ 





सत (नमग) 
नगखद । 
नगपतत । दरखती । शिव कदो । सु लद ॥ 
नरपतौ =कलाखपेति । वर सतः =यहादेव । ( अन्य नामं तरणिजा ) 
द्रि (नल) 
नल हरि । 


न लखत | भव रत । भ्रप तज । हरि मज ॥ 
जल -दङ़ वधान वेइर का नाय । हरि=पद्र, प्रभु । 
[3 ॥ 
सुपरलिडा ( पचाक्षसतृत्तिः ३२ ) 
सम्या (पगग) 
ध मा सगा कादली, सम्मरोदा नासी । २ पद 
मागे गोपाला । वे्षीरी वाजा । पेवैं सो नेहा । च्यंड सम्पोदा ॥ 
चेच -देखवे हँ । सम्मोद्ा=मेह्‌ । 
रति(सलग) 
खु लौ रती । 
सुले रती । इक रती । बक्लशाम सों । पनए्याम सो ॥ 
=श्रच्छी । रति चा रती प्रेम । इक्र रतीन्पक रत्ती भर भी ॥ 
नायक (सलल) 
सुलला यक, वहिनायक् । २ पद्‌ 
सुलली चल । यघ्ुना थल । जह गायक । यदुनायक ॥ 
यक ~क । सु लली अच्छी कन्या । 
हारी (तशगग) 
तेः गो ञहाग। 
तूमंमवैया। ङ पर्‌ रैवा। मो शक्ति हारी । सगो गुहारी ॥ 
तो-तेसे । के-कर ! गद्ारीन्यार्यना । ( अन्य नामन्दारीत ) 
यशद (जगम) 
जगौ गुपष्टा । कँ यशेदा । २ पद्‌ 


जग गुषाला । उभार काला । कहे यशोदा । लर भमोदा ॥ 
त उ के इख बहर स मिलता है पफ़रङल फ्रालन्‌ 


1 
८०००० 
1 


= => 


परमेद्दाश्ानन्द्‌ । ड चर 
9 वार-यथा - । 
रहा सिकंदर यहां न दारा न दे फ़रीदूं यदा न जम दे। 
मुखाक्षिराना दिक हयो उद्धो मुक्राम फ़रदास हेश्ररमदे॥ 


समर है दुश्वार राह कव तक बहत वड़ी म्जिल्ते दम दे। 
बाधो उटाव विस्तर कि रात कम है ॥ 


सीम जाशो कमरकाबा 


तुन्द्‌ प्रभाकर । 


1 १२१९ ] 
पत्ती (भगग) 
भागग पेक्ती + 
भाग युन को { नारि नरा को । नाहि लघ॑ती । अक्ञर पती ॥ 
भागग-माग्य मे ग हुई अर्थाद्‌ लिखी हुई । ( अन्य नाम-हैस ) 
करता (ननल्लग) 
नेलग मता । भजतु करता । २ पद्‌ 
च लम मना । अधप जना | सिय भरता । जग करता ॥ 
यम (नलल) 
नतल यम) 
न ललचहु । भ्रम तजह । हरि भजहु । यम करहु ॥ 
कर खेल दूद्‌ । न्य नाम-यमरक । यम=नियपरपूरव्यक इद्रिय निग्रह । 
गायत्री ( षडन्तरादृक्तिः ६४ ) 
विद्युटेखा ( प मर) 
। मोम विचुेखा । 
म मायी ना लाई। सूरे ग्बाला पाई । 
मू वायो मो देखा । जाती वुटेखा ॥ 
इष्णोक्ति यशोदा प्रति । मृबायो भह खोला, जोत =्रकाश, विद्युलेखा 
परल । यदह "ममः का विचय्ेखा वृत्त है । श्नन्य नाम शेषराज् । 


सोमराजी (य य) 


ययू सोमराजी । 
ययू वाल दैवो । सुरेगी सुमेखा । धर याहि श्राजी । कर सोफरानी ॥ 
ययू=ेभ्याण्व, खुरंग।-छुडौल, सोमर जी =च॑द्रचली सद्ण । 
( मन्य नाम-शंखन्वरी ) 
विमोह्य (२९) 
। कथो विमोहा रयो । 
रार काह करो । धीर राधे धरौ । दे माहा तजौ । कंन देहा सजौ ॥ 
ररौ= कहते हौ, रार-तकरार, कंज देदा=कमल सदश देह । 
( अन्य नाम-जोहा, विजोहा, द्वियोधा श्रौर विजोदा ) 
तिलका (सस) . 
ससि को तिलका । 
ससि बाल खरो । शिव माल धरो । अमरा हरखे । तिलका निरस ॥ 
ससि कोरि का । ससिवाल~वालचन्द््‌ । भरमरानदेकशश । 
( ध्न्य नाम-तिल्धा, (भ ग, विनना विहना) ____ तिषटना ) 
५" 


ज कक 





नलल~=न्‌ 


=विदत्‌ 


[र] यना । 


मन्धान (तत) 
५ ह मन्थान । 
ताता धरो धीर । मँ देत हयँ त्तीर । जानै न न'दान । धास्यो जु मधान । 
तच्वा=गरम, ताजा । मन्थान=मथानी । 


तघुमध्या (त य ) 
र ती ये तचुमध्या । 
तू यों किमि श्राली। धूमे मतवाली । पू निशि मध्या | राधा तनु मध्या ॥ 
तीखी । तयुमध्या=सुमध्यमा । ( न्य नाम-चोरस ) 


वसुमती (त स) 
+ तासी वसुमती । 
तोसां बुमती । धारं जु मती । ते स्वै नसि । धम्मि बसि ॥ 
वसुमती पृथ्वी । 


मालती (जज) 
ज॒ 1 श्मन्य । सुमालति धन्य । २ पद्‌ 
जुदो करि मान । भजो भगवान । प्रभू हिय धार । सुमालति हार ॥ 
जो्ि=देखती ह । जदो करि-प्रलग करके ( जगण दो ) सखुमालतीरश्रच्छी 
युवती । मालती के श्रच्छ रूल । 


षरा. जस) 
जसे श्रपरभा। 
जसे परभा । उदार जनो ' सुखी फरत दँ । दुखी जनन क्रो ॥ 
जसे-जसही । श्रपरभा-श्रषठ प्रकाश । 
अम्बा (भम) 
भूमिद दै भ्रम्वा ॥ 
भूमिहि रै अम्बा । जानिय ्रालम्बा । सेवत जो कोई । पाव फले सोई ॥ 

श्मभ्बा-माता, देवी । श्रालम्बा - आधार । 


शशिबदना (न यं) 
शरिवदनाऽन्या । 
नय धर एका । न भजु अनेका । गहु पन खास । शशि बरदना सा ॥ 
यह श्नयं' का शरिवदना कृत्त दै । 
शशिवद्ना=चंदरसुसवी । ्न्या~दुखरौ । नयन्याय । पन-ग्रण । 
( श्न्य नापम~चशडरसा ! 





शुण्वश्रमाकर । [ १२२] 


^ ~ 9 
उ'"ष्छक्‌ ( स प+च्चराघ्र त्तः १२८) 
शिष्यां (पपग) 
मांमगिडै ये शिष्या) 
मां! परं मँ दाना ना। कंदे पृष्टौ बाला ना। 
पानं नातेरी एरें। माला शिष्ये ैरे॥ 
रृष्णोक्ति यशद भ्रति । रिष्ये -चेलेह । { अन्य नाम -णीषरुपकः ) 
पदलेखा (पसग) 
मो संगी मद्‌ लेखा । 
मोसी गोप श्शोरी । पैहौ ना हरि जोरी। 
धल श्याम सु मेला । नां तेरो पद लेखा ॥ 
मदलेखा=गय का भरन्त वा परिमाण । 
समानिका (रजग) 
राजे गा समानिका । 
रोज गोप-ओ हरी । रास मोद सो करी । 
ग्बालं ती रेवारिका । धन्यं ते सपानिका ॥ 
यह रजग' का समानिका वृत्त है । दुसरी व्युत्पत्तिनग्वालतीग-गुर लघु 
तीन वार श्रोर पक गुर ! 
दसमाला (सरग) 
. , सुर गणै इईसमाला । 
सर गे कँ सहाहं । जधुना तीर जाई । 
हरषे री गुपालौ । संयि के दतमाला ॥ 
समाना -हसों के समूद । सदा-सटायक् } 
सुमाला (ससग) 
ससिगत सुमाल; । 
समि ग॑त सुप्राला। नय दृषा दरृपाला । 
करिये म्र जाला । प्रु दादु. दयाला ॥ 
सखिगंत-शणि मे गई हुई शर्थात्‌ उसके चायं ओर. + 


भक्ती (तयग) 

तो योगहि मै भक्ती । 
त योगर म फूलो । भक्ती प्रु की भूतल । 
कामा तजुरे कामो । रामा भजुरे रामा॥ 





(१०. -------शवथमाकर। 
हूर ( तपल) 
तो मोल जाने सूर । 
तो मोल जानै शूर । का जान नो कूर । 
। _ रष्रुदरी को गाव । जासों सु धमै पाव ॥ 
ता मो्ल-तेरी कीमत । सूर=योद्धा । तोह -तोमी । कूर~ङयुद्धि, 
कमश्मङ्क । खुधा्मेअच्कै धाम को। 
कुमारललिता (ज स ग ) 
संग कलिता है । कुमार ललिता है । २ पद्‌ 
ज॒ सोगहि नसा । भरमोद उपना । 
अतीव सुकुमारी । कुमार ललिता री ॥ 
यह "जसग" का कुमार ललिता ठृत्त है । कल्लिता-शोभित । सोग=शोक । 
प्रमोद = श्मानंद्‌ । 
लीला (भतग) 
भू तमि लीला लखोौ । 
हस नेपसां परमसं 
भूतगण नेमो । पाल प्रभू मरेसां । 
स्यु नाना धरं । अदभुत लीला करं ॥ 
भूतगि = परथ्वी मै धूम फिर कर । भूत गरे = समस्त प्राणियों 
को । पाल=पालते है । 
तपी (भग) 
भो भस्वान तपी । 
भो भवान तषी | रामहि राप जपी। 
धन्य तुरहार कला । ह सदा अचला ॥ 
भो = हे । वुत्ति = निम । 
सबासन (नजल) 
नज सवासनं | 
न जु लख रापहि । तजि स्व कापहि। 
कह जन तासन । अपनस बास्न॥ 
वासन = पात्र, ( अन्य नाम-्तुवास )} 
रहस (नस ल) 
नसल करहंस । 
निसि लखु गुपाल । ससिहि मम बाल । 
लखत अरि केख ।. नखत कर रंस ॥ 
मखत करस = नन्तं का राजा चन्द्र (श्नन्य नाम-करहतः, वीरवर) 


ताना 


क्रःदःप्रभाकर । । १२५ | 
मधुपदी ननम) 
न नर मघुध्तो । 
ने नगधर्‌ हरै । र्सिर्‌ कर घरी । 
लहत न दुकती : भजत पकती ॥ 
मधुमती - खी । नगधर = गिरिधासो । इसके दृतेदो प्रहरणकलिका कहते है 


अनुष्टुप्‌ (्टात्तराव॒त्तिः २५६) 
दिदन्माला पमगग्‌) ७, 9 
मों में गंग, विदयुन्सालः । 
मो मं गेगा, ! शरी भक्ती । बा रेष दते शक्ती । 
धारी वारी वीची नाला । दले लाने विन्भला ॥ 
यट ममग गः का दिुन्मालाचृत्त टै । गंगा = चारो फल देने हारी 


चतुभुजा गेगाजी । थास = ठस्हारी । वारी = पान । वीची ज्ञाला = तरग समह । 
विचुन्माला = विजली की चमक । इसी के गाने को रूपा कहते ह । 


वापी (मयगल)४,४ 
मां ! या गेल, बाएी सोह । 
मो! या गेल, वापी सोह । जाही देखि, लाने माह । 
कीजे दरि, शां विथाप । नीको स्वच्छ, हैया धष 
मौयाज्ल=देमो इस मातं । वाप = वाचां । धाम ४ वत्‌ वाचङ्क ह । 


लगी (ररमल) 

रे रगीली सु लदमाहि । 
रार गाला दधु टन । कष्ण ड सँ करे पान । 
जा पत्र नदी सन्त । देह तो लक्षपी कन्त ॥ 


पिका (रजनगल) 
राज गल मद्िक्षानि । 
रोज गौ लिये पभात । कानने गुपाल जात । 
ग्वाल चरि संग धारि ` पदिका रतै सुधारि ॥ 
यह रजग लः का मिका वृत्त है । कानने = वन को । म्टिका = चमेली 
(माला) । दरो व्युत्पत्ति ग्वाल चारि ~ शुरु लघु चार वार । 
( अन्य नाम-समानी ) 


&न्दःध्रमाकर † 
वितान (खसभगग) 
खुभ गंगाहि वितानाः । 
ठभ गगा जल तेरो । सुख दाता जन केशे । 
नसि के भव-दुखनाना । जसको तान वितानः ।४ 

वितैन = मंडप। 





ईश (सजगग) 
सजि गंग ईश ध्यव । । 
सजि गंग ईश ध्यक्रौ । नित ताहि सीस नाभ । 
घ आहू नसे । सवः कामना पुर ॥ 
श्रघ श्राघट्‌ = पापों के समूह भी । 


नराचिशा(तसर्लगः) 
तोरी लेः नराचिका। 
^तोरी लौ नशचिका । मोरो कर माधिकरा' । 
मारीच याहि गनली । दै कांचनो मृणा हलो । 
मराचिक्ा = वाण । भव(धिङ्ा = संसारी आधि व्याध्यादि कणः । 
कांचनो = सुव्रणमयः । 


रामा (तःयललं) 
तूयाललिःराघा कहु । 
तुमो ललंवि मत । होवे परत मायां रत। 
कापा तज कामा तजु । राग्ामचु रा भ्ये ||| 
रामा = सुन्दर, रामः। मायारत = माया मं लित्त.। 
परेपाशिका (जरलग) 
जरा लगा प्रमाशिक्रो । | 
जरा लाय चित्तदीं । भनो जु. नन्द्‌ नन्दीं । 
प्रपाशिका दिय गद्ये । ज पार भो लगा चौ ॥ 
यह्‌ 'जरल-ग' का प्रमाणिप्न ब्रत दैः । प्रमाणिका = प्रमाणिक + 
दूसरी व्युत्पत्ति = लगा चडो = !5 चार वार । यथा 
नमामि भक्त वत्सलं, पाल शीलं कोमलं । 
भजामिते पदावुजञ, अकरामि नां स्वधामद्म्‌ ॥ व 
| लके दूने को पैचचमर कहते दै (न्य नाम -नमाी भार नगस्य धरोर नगस्वरूपिणी) | 
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विपुला (भरलल) 
हे विपुला भरी ललि । 
भोर लला, जगे जवं । आय गये, सता सव । 
म रिपुला मया करि। चषरिकथो, चलो हरि ॥ 
विपुला = पृथ्वी, श्रत्यन्त । ललि = हे सखी । मया-ध्यार । 
चित्रषदा(भमभगग) 
चिचपदाभमगागा। 
भू भगुगो अघ सारो । जनमज हरि धर} 
सोइ हरी नित गये । चित्र पार्य वैये॥ 
भ = शुक्राचाय, तेज । चित्रपदारथ = श्रथ चतुष्टय । 


मणक (मतलग)४,४ 
भूतल गो माणवकम्‌ 
भूतल गो, विप्र सपर । रक्तन को, जन्भ जै । 
लीन हरी, शैल धरी । माएवशी, कीट करी ॥ 
माणवकौ कीड = मनुष्यों कौ लीला । विप्र = चनुरदेःपारी 
( अन्य नाम-माणवकाकोड्‌ ) 
तंग (ननगग) 
न नग गुनद तुगा । 
नना गुनद दुगा | गुनदगि नर पगा । 
नः ततकचना। तितिजहसतसंा) 
नग = पवत । तुंग =ऊंवा। पुणा =घेठ । (अन्य नाप-नुरगन्‌) 


गजगती ( नभलग्‌) 
म भत गा गजगनी । 
न भल गोपिकनपां । हसन लाल ललसों । 
वदत मतु ! युती । अपव ई गजाती ॥ 
श्रसत = मूट । ई ~ ये , गजञगतो = गजगामिनी । 
प्म (नसल ग) 
निसि लगत पड़ हं । 
निसि लगन नेन री । दिन कु न चैन स॑ । 
क्व॒प्टुचि सद्री। लुं प्‌ प ॥ 
स्म = भवन (अन्य नाम-कमल) 


| ____ दस्दः्रमाकर। 


श्छक श्जनुष्टुप्‌ । 
ज पचेल षड्‌ गुद, सप्नोला सम पाद को 
क अदुष्ट सोह, मेमना जद नको ॥ 
प्च लघु सवव, सप्घपं द्वि चतुथेयोः। 
। गरु पषटन्तु फदाला, मन्ये नियमी भतः ॥ 





री °-जिसक्र आरो पदों म पाचवां वणं लघु श्रौर क्रडा वर्णं दीहो 
यर सम पदो म सातवां वशी मी लघु दो इनके श्रांतेरिक्त श्न्य वणो के लिये 
काद्‌ नियमन दहो उवे शोक कते हँ । यथा- 
वागर्था पिवक्वपृक्तो यागथं प्रति पतये । 
जगतः पितरे धद एावेती परमेश्वरे ॥ 
वर्णानास्थ संघानां, रसानां तुन्द्‌ सामपि। 
संणला नांच कवरो, वदेवाणी विनायक ॥ 
राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरये। 
सहस्र नाम तल्युल्य, राम न।म वरानने ॥ 
भिलारीदासजी ने इसकी गशना भुकक् छवोमेकीहै यथा- 
अक्षर की गिनती यदा, कटु कहं गुर लघु नेप । 
वशं इत्ते ताहि कवि, मुक्तक कर समरेप॥ 
वशैवृत्तो मर यह श्रपवाद दे जिसे फारसी म मुस्तसना श्रौर भ्॑रेजी मं 
२०००० कहते दं । श्रनुष्टप क क भेन्तेपमेद दस भाया ग्रन्थ मदेना 
ध्रावर्रकर नहीं समके गये। 


वृहती (नवास्षयवृसिः ५१२) 
रलक्ा (णयस) 
मोसोंसंकित दह रन) 
मोसों संकित ह रलक्रा । ना जाते यहि है मलक्रा | 
पाणो तुर्य रखाबतु हयँ । मीढो कंद खवावतु हौं ॥ 
रलका = हरिण । (अन्य नाम-रज्ञकरा) 


` वष (मतन) 

मीता जीवो वधं हजार । 
मीता जीवौ वप हजार । कीनो भारी मो उपकार । 
दीनी शिक्ञा मोहि पव्त्ि। गाड सीताराम चरित्र ॥ 


0. || | ९ 
पारदा (पभस) 


पारईदता हे जर्दै'मभसा, 
मो मासे है नग सपना । सांचो प सिय सना | 
वुको जाकी अतत जगती । पाईं॑तामे रुचिर्‌ गती ॥ 
खचर खुन्दर ( ्रन्य नाम-पादातालती, पिधा, प्रथिता ) 
दलयखी (रनस)३, ६ 
रेनसी वष्ट हलमुखी । ह 
रानिसी, धरि हिय हरी । ना तजे, ति इक घरी ॥ 
हीहिगी. हप सव सुखी । जो तजे, बह हलगुली ॥ 
रेनसी=रारिके समान, रानि ३फा च क-यथा-जिरात्रमशुचि्ैषेत्‌ । 
रानिसी=रानी के तुल्य । हनपुखीच्करुरूपा । 
महालचभी (ररर) 
रात्रि ध्याचौ मह्‌।लक्नमी । 
त्रियो रहै कामिनी । पीव की जो मनो गामिनी । 
वाल षले जु बोरे श्रमी । जानिये सो महमलन्तमी ॥ 
यह्‌ तीन रगगाक्ता महालदमी बृत्त है, राभिधोसो=रान्रि धयौर दविन मे भौ । 
राजनि=रगण तीन । मनोगामिनीइच्छायुरूप चलने वाली । ्रमी-श्रभ्ृत । 
( यस्य भार्या शुचिर्वत्ना भत्तारमलुगामिनो । नित्यं मधुर बक्मी च सारमा 
न रमा रमा-इति भावः ) 
भद्रिका (रनर) 
रेन रंध नहिं भद्धिका। 
रानि रंच नहि कान्ह री । दैत गोपि फा जानरी ॥ 
सत्य मान यह पातरी । भद्िकान यह दातरी | 
रभर=दिद्र | रंच-जरा मी । भद्विकान्छल्याशकारिणंः । 
थुजगचगता (सर्‌) 
|; सजरी भुजंग संगता । 
सजी करे अवैर को । चल शयाम दसि देर ज्यौ । 
तट मं भुजा सेगता। स्च रास पाद संगता ॥ 
धुजगसंगता=कालीसंयुता । 
शुश्रल (जय्य) 
भिये यह नीको भुश्राला । 
जिय यह नीको ये्राला । जय नित नागै गुपालला | 
पिटावत दयो कसाला ¦ फर दुखियं को निहाला ॥ 
दी कोद्य का ¦ कसाला-दुःख । नि धनास) | । 


८ 


[१२०] कन्दःप्रसाकर । 
ड (जनय) 

जीय महषि श्रनासा । 
जु जीय महिं ्रनासा । अहै चिरजीव सुग्यासा । 


पुराण भ्नेक वखाने । सुभक्ति सुधारस साने ॥ 
श्रनासा=नहीं है नाश भिसका । 






मणिमध्या (भमस) 
है मणिमध्या भूमि सही । 
भामसु पूना कारन जू । प्रात गई सीत सरन्‌ । 
कैट मणौ मध्ये सु जला । टट परी खजँ अवला ॥ 
भाम=सूैनार्यण । मणिमध्य=मणिषन्ध । 


शुभोदर (भभम) 
भो गुणवन्त शुभोद्र । 
भो गुणवन्त शुभोदर । लेखत दीन सहोदर । 
तो सम कोन सहायक । तुहि सदा सुखदायक ॥ 
भोहे । शभोद र~श्च्छै पेट दाला । भोागुण=भगण तीन 4 


निवास (मयय) 
भाय यह तेरो निवासा । 
भाय यह तेरो निवासा । रम्य अति नीको खपासा। 
हन्द तुलसी परे विज । भक्तं जन सानन्द्‌ सगं ॥ 
रम्य-रमणीक । 


सारंगिक (नयस) 
नय सुख सारंगिक दे । 
नय सुखदाता भजुरे । प्रद श्रह मोदा त्रे । 
नटि हित सारंमिक सो । जग पितु सीतावर सा ॥ 
नय खखव्‌ाता=न्याय जन्य सु खके दाता । सारंगिक-=शारंगपाणि । 


विम्ब (नसय) 
न सिय प्रतिबिम्ब पेये । श 
न सियवर्‌ राम जैसे । बहु यदपि भूप वैसे । 
इक रकन वार वारी । कह अधर विम्बयारी ॥ 
-वेसे~वेदे । श्रधर बिबवारी=विवाधरषट । 


कद्‌ःप्रभकर । [ १३१ |] 
रेतिषद (न नस) 
न निसि रति पद सजौ । 
ने निसि घर्‌ तजि धरी । कक्टुं जग इलनरी । 
धरति ट परघरा । सुपति युत सति षय ॥ 
सखतिवरा-सती श्रेष्टा । ( अन्य नाप-कमला, कुमुद्‌ ) 
कापना (नतर) ६, ३ 
न तर को शुद्ध कामना । 
नं ठर की डर, काटरे । रहत तू जादि, रारे । 
तजर दष्ट, वाना । रहुरे शुद्ध, कामना ॥ 
म तर को शुद्धं कामना-नहीं तरता है कोन शुद्ध मनोरथ से । 
दुष्ट कसना-प्रड्‌ विकार । 
युनगशिशुषुता (ननम) ५७, २ 
. , भुज्ञगशिशखतान्नोमी । । 
न नपुं शन मं, तोको । शमि कट लिखना, मोको । 
(तजि तव पितु ना, कोई! । भृनगशिणशुसुता, रोई । 
शुज दो का बोधकर है । भुजगशिषटुघुता=नाग कौ श्ररप वयस्क कन्या 
खलौचना । तव पितु=तेरे पिता शेष भर्थात्‌ लदमण ( श्नन्य नाम-युक्ता ) 
अमी(नजय) 
| निज यण गान श्रमीसो । 
निज य़ गान श्रमी सो। सुजन लग तीस । 
हरि यण ग्रत संता। लहत प्रमोद अनवा! 
श्रमो-असरूत । तमौीनश्रधियारः । प्रमोद्‌ परानन्दं । 
ष्यप्र (नयंर्यं) 
नयः यहि श्यामे रिरे । 
नय यहि शाम रिभेये.। कित श्रम भूमे चिन्नये । 
निज निज भने जौये। षु रज पाथ लय ॥ 
नय = नीति । रिङेये प्रसन्न कीनिते.। 
पक्तिः (दशात्तराघ््तिः १०२९) 
वणव (पमनयग)५,५ 
मानौ ये गति, पश्वे नीकी । ` 
तनो योग सरस जो मोरा । नीतो कोरक रण्‌ कै घोरः । 
ष ्रञेन सनि श्री वानी । संप्रा हिति प्रणत हानी ॥ 
केकरे । पणवरणवादं। हानी=दनन किवा, वजवाया । गति ५ कानोधक् है। | 








(२) कन्देः लाकर । 


हसी (मभनम) 
+ हंसी मोभानग छवि दर । 
ममीनी गा ठव गुण हरी । तोरे नेहा किमि परिहरी । 
अप! या बहू विपि खरी बोली हरीतुव दुख भरी ॥ 
मा 1 = मर समकमे। मनी पग वारंग गई । देसी = एक सखी का 1 


शद्धबिरट्‌ (मस जग) 

मोसखों जोग विराट धारिये)। 
मे साजो गिरि पूननो अली । खायो जाय रारि ओ हली । 
रोक्यौ धाय दून पूत को। दर्यो शुद्धबिराट रूप को ॥ 
गिरि = "गोवर्धनः पर्वत । मुरारि = श्रीछष्ण । हली = हलधर । ,अन्यनाम-विरार, | 





मत्ता (मभसग)४,६ 
मो भा संगा, व्रजे तिय मत्ता । 
मोमा संगा, व्रज तियिरामा। ध्य माधो, तजि सब कापा । 
पताह के, हरि रस सानी । धाम बन्सी, सुनत सयानी ॥ 
तिय ४ का वाधक-यथा-जग पतिव्रता चारि विधि अहहीं । भा = भाता हे । 
रामा = छन्द्र । मन्ता = मस्त, माहित । कामा = कामादि पड्विकार । 


मयूरी (रजरग) 
रोज ग सों नच मयूरी । 
रोज राग अन्य कोहि मावे । वात चतपव ना सुद्र । 
देष सारिएी इुवामा । त्वागिये न लेह भूलि नामा ॥ 
राग = अनुराग । मयूरसारिणी = निलजञ । कुवामा = कुस्स्ति स्त्री । 
९ समन्य नास-मयूरसारिणी ) 


कापदरा (रयनजग) 
राय ज्‌ गहो, मूत्ति कामदा । ॥ 

रायन! गयो, मो लला कहं । रोय याँ कै, नन्द ज्‌ तहां । 

हय देवकी दीन्ह श्रापदा। नैन ओट कै, मृत्ति कादा ॥ 

यह %य जगः का कामद्‌ वृत्त दै । यशोदा की उक्ति-रायञू = हे नंद रायजी । 
| = दुःख । कामदा = कामना पूर्ण करने वाली । लला = घ्चादि गुरुके 
स्थानमेंदोलघ्ु (॥) रखने से को शुद्धकामदा घृत्त मानते ह परन्तु १९ वरा 
दाने के कारण उसका शास्बोक्त नाम इन्दिरा है । देखो पकादशात्तरी घृत्त 


^ नरर लग "' रोर कैर करके । 





शन्द्‌ःप्रसमकिर १ [ १३३ व (१३३) 


बाला (रररमग) 
रोरिरेणे धरे मंच बाला \ 
रोरि रा दियो कौन बारा मँ न जानौं कं नन्दलालः | 
ए्यम की मात बोली रिसाईं । गोपि कोई करी दै डटि ॥ 
रोरि=रोरी, कुमङ्गमा । ठिटा{ = हीटपन । 


संयुत (सनजनजग) 
सजि जोग संयुत जानिये । । 
सनि जोग शकर कारने । तप गौरि कन्ध कानने । 
सति भक्ति संयुत पौ । किय भ्याह शकर त्र ॥ 
कानने = वन भँ । ( प्रन्य नाम-युक्ता ) 
कीतिं सससग) 
सभिसी गुन कीति किशोरी । 
ससि सों गुनिये मुख राधा । सखि साचहि श्रातं वाधा | 
ससि है सकरलक खरो री । श्रकलंित कीति क्शारी ॥ 
यह तीन सगण ग्रोर एक गुख का कीर्ति वृत्ते । गुनिये = भानिये । 
वाधा = बा । सकलंक क तंकरित । श्रकलंकरित = निष्कलंक । 
कीतिक्रिशोरी =श्रीराधिकाजी । 
पष्णी तरसग)४,६ 
तेरी सगौ, नर्हा ध्ररणौ डे । 
तेरी सगी, नही धरणी । प्यारे सगी, मली वरणौ ६ै । 
सीतापती, सदा किन ध्यव । रीती भर, मरी दके ॥ 
सेवा (तरसल) 
सेवा दरिद्रिको तिरत । 
तरे घलक को नहिं परार । तारे पह रधी सरदार । 
दाया सदा करं गुक्‌ धाम । सेवा वने नहीं कलु राम ॥ 
उक = उपकार । श्रघी = पापी । सरदार = मुखिया । 





उपस्थिता । तजनग)२, ८ 
त्‌ जो, जगदम्ब उपस्थिता । 
तीजी, नग में हरि कँसं । दीनी, जव युक्ति स्वधापीं | 
परी, सह ज्ञान सुस्थिता । ताकी, लखि रानि उपस्थिता ॥ 
तीजी = तीसरी । स्वधामि = निज धाम को । खसंस्थिता = थच्छी 
प्रकार । उपस्थिता = श्राई ------ र अपस्थिता = ई वतमान । | वतमान । 


६३ (तयभग) र, 
६ नू, भगु वामा सरला । 

त्‌ यः, भयु वापा त सरला । टे, भुवे यो तीर चला । 
ये है, दुख नाना की जननी । देसी, हमं गाथा तैं ्रकनी ॥ 
भगु मग, दूर रह । वाथा = रे स्यभाव्रं वाली समी । 
श्यकनी = सुनी । ( यन्य नस सुसमा ) 

चस्पकमाला (भमंसग)५, 

ध भूमि सुगंधः, चस्पकमाला । 

भूमि सगी ना, माने द्रथारीं । कृष्ण सगो है, या जग पाहीं} 
ताष्टि र्थिये, ज्या घ्रन्वालला | ठारि गलेभं, चम्पकमाला ॥ 
यह भमस गः का चस्पकमाला वृत्त । भिखारीदासजोनेः६ दी वर्णै 
माने ई यथा-' कीजे ही की चंपक पालाः । यह्‌ शास्त्र सम्मत नीं । 
( शरस्य नाम-रकषमवती ) 

सारवती (भममग) 

भामि भगी बह सारवत्् । । 
 भामिमभ्गी ङम डारि कहा । पूत योः हरि जाई तं । 
धा धरी वह गोप लली। साती फणुवाई भली ॥ 
सारवती = रसीली । 

दीप्करमाला (भमजग) 

दपरकमाला है भमो जगे । 

भापज गोकस्या सखी वरी । दैन द्वै खडा धन्‌ कमी । 
मंडप के नीचे जरी अ्रली । दु.पकमाला सी लस लली॥ 
यह भ्ममजगः का दीपक्षप्राला च्रुत्त दै भमन = सूयव श्चीसमचन्द्रजी। 
गाकन्या = भूमिसुता जानक्तीजी । 
पाथक (भमपमग) 

आीम भगे क्यों जो पाचक है। 
भीभो क्यों जो पक दै । वीर कं पयो जो धावक दै । 
शाचष्ैजोसो मार्थिकरै । धम गहै जो सो धार्मिक है॥ 
भीम = निडर । पक्क = श्मागीं । 
विदु (भमभमग दै, 
विन्दु खुधारस भाभी मनि । ५ 
भू भमि गाह, सीता रामा । पावनः कौरति, त्राठा यामां ॥ 
संत सभाग, दीने ध्याना । विदु सुधारस, कीने पाना ॥ 
भू भमि गावहु = पृथ्वी मे पय्यटन करते हप गाश्रो । रस = ६ 
































९न्या माकर । [२१५ 1 

३ 'नरजग)६,४ 

निरज गोपिका मनोरमः । 

तए जु गही, घरां घ्री । सद्धिति राधिका, हरी हरी । 

जगत हय सौ, नरमा । लहत भक्ति जो, मनोरमा ॥ 
निरुज्ञ = विना रोग श्र्थात्‌ षटू विक्षाररदहित । (अन्य नाम न्द्री) 

त्वरितगति; ( नज नगं) $, 
न॑ज्ञुनगपे, त्वरितगतो। 





[ 





निज न गुने, हरिहरं । पयनिधि हू, गिरं । 
त्वरित गती, हरिहर की । प्रभु यश त पति दरक ॥ 
कई विद्धान किसी दानशोलष्ी स्दृतिमं कता किदे स्वामी 
| श्रापकी दीति इतनी उञ्वल दै कि उखसे सम्पूण विश्व शप्र हो जने फ 
कारण हरिहिर कौ मतिभी भ्रप्रितदहोरदीटै । द्रे क्ीरनिधिको श्र हर 
कैलाश को खोजते हव त्वरितगति श्रथात्‌ शघ्र गति से दौ इ रष्े ट घ्नौर तव 
] भी रहीं पहिचान सक्ते ्रन्य नाम-गसरतगति) 


~ कादश्चान्त ल, ि 
त्रष्ट्ष्‌ ( एश्द्‌श्ाच्तरावरचः ९ ०छदः ) 
माली (मममगग)५,६ 
मीमा गागा, साजौ वृत्ते माली । 
मम गागा, साजो ते माली । सेवा जा फी, तो कीन श्रकाली । 
पत्रो विघ्राप्रा, धरे हीमे भक्ती । मुरो ना नेरा, ते रगे श्त ॥ 
यदि = पर्‌ यतिदहातोादाकानाम श्रद्धा दहागा यथा- 
वि मामामगाद्ः श्रद्‌, वासे, 


भारती (मपमयलग)६, 4 
मो पाश्च लागेना, मजे भारौ । 
मो माया लाना, भजो मारत । बीणा श्री बाणी की, सदा धारौ । 
श्रारसोकतेवंजो, करे आरती । सद्रिया फी खानी, वही तारौ ॥ 
भारती = सरस्डती । 


शालिनी (पततगग)४,७ 
मीता तू भा, गीतद्रे शालिनी की । 
माता तुगा, गान गगा तिरो । मवे सोई, कामना देन वाते ¦ 
आणे नामा, तो मँ निस्य गाऊ । जाते शाती, शालिनी युक्ति पाड ॥ 
यह भमततशग' का शालिनी घृत है । 


ननन 1 


{ १३६ | र “1 
रामौ माता मव्विता रामचन्द्रः स्वामीरामो मत्सखा रामचन्द्रः । 
सन्वस्वस्भे रामचन्द्रो दयाल नान्थ यने नेवं जाने न जाने ॥ १॥ 
एकादेवः केशवा वा शिवोवा एको मित्र भूपतिर्वा यतिर्वा । 
एका वास्त; पत्तने वा वनेवा एकानारी खन्दरी वा दरीवा ॥२॥ 
। लंगा = श्रेठ । शालिनी-पूरित । 
घमरविलतिता ( मभनलग) ४, ७ 
4 मोभानद्गा, भ्रमरविलसिता। 

म भानाला, गुण गणा मने । जो माधो, चरण शरण मं । 
फलं बी, अपरव्रिलसिता । पातै शोमा, भ्रलि सह श्रमिता ॥ 
भीनी = रंग गर । बही = वही, लता । श्रमित = बहुत । 

वातोमि (मभतगग)४,७ 
। मो भाती गो, गहि वातोमिं जानो । 
मो भती गो, गहि पये धरो ज्‌ । नीके कोरो, सह युद्धे करो ज्‌ । 
पदो साची, यहि सां पाथ क्ती । वातो सो, समो श्ातम युक्ती ॥ 
गो गहि ~ दृद्विय निव्रह केरे । बातोर्मि = पवन, तरंग । बातोमि नौर 
शालिनी के मेल की रिज षृत्त फते है । 
माता मननगग,)६, ६ 
मानी नागग सुनियत माता । 
मानी नागग, सुनियत माता । दोऊ भक्ति, श्रभिमत दाता। 
सिद्धी दे पुनि, भजन गती हरं । तति सेवत, सकल जती हं ॥ 
` मानी = गधित। मा = नहीं| गग = गसेश, गंधर्व ॥ 
मयत्नया मह्धनलसग) ६, 4 
सीस ना लग मश्रसदयरा । # 
मोस नाली, मयदनथा । पछी दोदरी, कत सनम । 
मादी दै भयना, रघुवर सा| षै तू डरी, शकना सां॥ 
राघणेोक्ति म॑दोद्रौ धति ! कत = करथो । मयतनया = मन्दोदरी 
पच कन्यार्यो मे ५ वीं यधा-- 
ध्रहच्श त्रौपदी कुम्ती, तारा मदोदसी तथा । पंचकन्या: स्मरेनित्यं, महापातक 
नाणरम्‌ ॥ मनया = स्यायषहटीन । 
युजंगी (यययकलग) 
थ तीनों लगाके सुष्टीगी 
यचो अन्त में गान के शंकरा । सता नाथ सों नानुकम्पा करा 
करेगे कृपा शीघ्र गेगाधरा . भुजगौ कपाली त्रिशूला धरा ॥ 
यह तीन थगण श्रौर लघु गुर का भुजंग चत्त हे । 


4.1. १, १३७] 
यचो अन्त मै गान कवग चारके श्रन्त पं एक गुरुन रखकर 
तीन यगण॒ श्नौर लघु गुरु । सत्तीनाथसो-मदादेष के समान ' नाचुकस्पाकरा 
न+अरजुकम्पाकराननहीं है कृषा करनेवाला को न्य । यह वृत्त पारसीक दस 
वहरसे भिनत हे फऊलुन एलन फडलुन फय्मल । यथा-- 
करम माई शादमानौ ववद्‌, करम हासिल जिंदगानी वुचद्‌ । 
शाली (रततगनग)४,७ 
राततू गा, गीत रे भाग्यशाली । 
राते तर गा, गीतरे भाग्यशाली । राधिका की, मेम सों नेम पाली । 
प्रहे, कृष्ण्‌ हू की कृपा को । दिव सोई, भक्ति मे चित्त जाफो ॥ 
विद्य चारों वेद्‌ जाननेहारः ! पा्र=योभ्य । 
4:10: रथोद्धता (रनरलग) 
रानिरी लगत ये रथोद्धता । + 
रानि! री लगत राम को पता | हाय ना कटि नारि आरता । 
धन्य जो लहत भाग शुद्धता । भूरिह तरिपल नो रथोद्धता ॥ 
सखियों की उक्ति कौशव्या परति-श्रारता=मार्ता, दुखित । रथोद्धतान्य्थसे 
उटी इई । यथा-- 
कोशलेन्द्र पदकज मेजुलौ कामलास्वुज पहेण बदितोौ । 
जान कर सरोज लालितो चितकस्यमनरंग संभिनो ॥ 
स्वागता (रनमगग) 
. स्वागताथ उठ रे नभ गंगा । 
रानि } भोगि गहि नाथ कन्दा । साय शोष जन आवत धाई। 
स्वागताय सुनि च्रतुर माता | धा देखि युर खन्दर माता ॥ 
साभि-सर्ष। 
रता (र्जसलग) 4 ४ 
द राज सों लगो, विसर ना हुता । 
रजसां लगो, बिसरा दुखी । धारि ॐ दया, कर तिनं सुखी 
भूलना प्री, परति की सुता । हेष त्‌ जसी, सुगति हो ता ॥ 
दुता-शीव्। 
श्येनिका रजरलग) 
रे जरा लगी जु काल श्येनिका । 
रे जरा लगाव चेत $ नरा । इद्धि ग्वाल गोपिनाथ मेँ खरा । 
आय के गहे जरै कगौ कहा । काल श्येनिका भंड जो हा ॥ 
जरानवुदटरापे की भ्वर्था, थोड़ा । दूखरी व्युत्पत्ति-दंद्धि ५ वार म्वान ऽ रौर 
गोपक गुर । न वाज । 
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सायक (समभतलग) 
नतौ खुभतें ले गुण जो सायक में। 
सुभ तोल गुन ते रावन ! २ । जवलों सायक रामा न धरे । 
सुनि याँ जगद की वाणि शश । कह मे त्यागहुं ना युद्ध हग ॥ 
सयकन्बाया । 


उपचित्र (सससलग)&,4 
ससि सों लग ये, उपचित्र है। 
सचि सों लग ये, उपचित्र दै । सखि देखहुरी, सुविचव्र ह । 
मन मोहत दै, सबको खरो । अति सुन्द्र दै, रस सां भरो ॥ 
ससि सों लग चन्द्र के सभान मालूम पडता हे । उपचित्र-चन्द्र मंदिर, चंदरमंडल । 


शील (सससलल) 
संसि सील लखात न र॑चक । 
ससि सील लखात्त न ॒रंचक । यह तो पिरहीतिय वेचक । 
निहुराइ सदा दिय राखत । द्विजराज कहा जन भाखत ॥ 
सील~शील । द्विजराज द्विजो का राजा, चंद्रमा । कहा~कयों । 


गगन (सससगग) 
 ससिसों गगनो कर ह शोभा । 
ससि सों गगनो कर दै शोभा । लसि जादि मिरे मनको ह्लोभा। 
छवि अदत आय निहारोरी । व्रनशजटिं आजु रिभ्तपोरी ॥ 
गगनोकर~श्राकारा कौ भी । 


हिति (सनयगग) ५; ६ 
सुनिये गग हितकारी मरि । 
सुनिये गग, हितकारी मोरे । विन्रो तहि, कर दोनों जोर । 
सव संकट, मम दीने गरी । तुम हो प्रयु, भव वाधा हारी ॥ 
गग=गशेश, गंधर्व । 


विध्व॑कमाला (तततगग)६ै,५ 
तु तात गा गाथ, विध्वंकमाला । 
तू तात गा गाथ, विध्वंकमाला । षष्टी महा तत, जानो विशाला । 
जाने विना अथ, शंका न जावे । ई तो कल ओर! आर लगे ॥ 
विष्वकमाला-विधु-चन्द्र । श्रकमाला-चिन्दों के समूह्‌ । 
| __ _ष्ीकात्यासनी भवी च -------- देवी च॑द्रशेखरा । ( अन्य नामःप्राहि ) 


क्द्‌ःप्रभाषर । [ १३६ |] 


< (ततजगग) 
ताता जगो गावहु इन्द्रवज्रा 1 





ताता जगौ गोकुलनाथ गावो । भारी स्वँ पापन को नसाबो | 
साची प्रभू काटदि जन्प बेरी । दै इन्छन्ना यद सीख मेरी ॥ | 


यह प्ततज गगः का ददरवजा वर्त टै। 
एकस्य दुःखस्य.न यावदेतं । प्रंगमिप्यामि अथार्णवस्य । 
तावद दवितीय समुपस्थितम्मे । चिन््ष्वनरथा बहुली भवति ॥१॥ 
गोष्ठे गिरिं सन्यकरेण धूत्वा । सनद्रवज्राहतिसुक्तब्र्ो । 
या गोकुलं गोपकुलचसस्थं । चक्रे स नो रत्ततु चक्रपाणिः ॥२॥ 
तत्रैव गगा यमुना त्रिवेणी । गोदावरी सिधु सरस्वती च । 
सर्वाणि तीर्थानि वसंति तत्र । यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः ॥३॥ 


उपेन्धव्रा जतजगग) 
जती जगे गाय उपेन्द्रवज्रा । 


जिती जगीं गोपि तरनेश लागी । थकीं निशा खोजति परेम पागी । 
क सं ना जव दुःख सोसी । उपेनध ! ज्ञादपि दास्णोऽसि ॥ 


यह ज तज गगः का उपेन्द्रवजाबरत्त है । 
सासी-सहना ! उपेन्द्र -द्प्णा । वज्रादपि -वद्ध से भी । दारणो ऽसि=कयिन 
। यथा- 


त्वमेव माताच पितात्वमेव । त्वपरेव वधुश्च सखात्यमेव । 

त्वमेव विचयाद्रचिलं स्वमेव । त्वमेव सब्र मम देव देव ॥१॥ 
खणलस्व दुःखस्यन कोऽपि दाना । परो द्‌ ;तीति कवु द्धिरेपा । 
भहंकरोमीति वरथाभिमानः । स्वक्म्प सूत्र प्रथितोहि लाकः ॥:॥ 


विद्याधियों को जानना चाहिये कि इन्द्रवज्रा रौर उपेन्द्रयजजा के 
सम्मेलन से सोनह चृत्त बनते है । इनः रूप दौर नाम उदाहरण सहिते नीचे 
लिखे जाते है । प्रसयेक चरण के मादि म॑ ईइनते गुर की जगह इन्द्रयज्ञ। भौर लघु 
को जगह उपेन्द्रयज्र। के पर समफना चाहिये । कीर्तिसे लेकर सिद्धि तक 
इन्द्रवजा शरोर उपेन्द्वज्। के चोदह मेद दै । श उपजाति भी कहते हैः । यथा - 


उपेन््रबजाः अश इवजा, दोढः जहां ई उपजातिः जानो । 
मानो हमारौ सिख याहि ------ वाहित भन सदा मन्दर रम सीता ॥ | भन। सदा सुन्दर राप सीताः॥ 
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उपजात अस्तार । 
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घुकुन्द राधा रमसे उचारो । छी राप्ङृष्णा भजिवो संवारो । 
गेप्राल गोचिदहि ना विखारो । है है तवै सिधु भवे उवारा ॥ 
सू०-द्सक्े पटिले पद्‌ के रादि मै लघु हे । यया-- 
नमास्तुते व्यास विशाल बुद्ध । फुःारविदायतपजनेच । 
येनत्वया भारत तैलपूरः । प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः ॥१॥ 
छ्रनैत शास्त्रं बहुलाश्च विद्या, श्रटपश्च कालो बडु चिघ्न ताच। 
यत्सारभूतं तदुपासनीर्च, दंस यथा ज्ञीर मिवाम्डु मध्यात्‌ ॥२॥ 
वा 5.55 
श्रीराम छच्णा अजति अनन्दा । अनेक चाध्रा पलमे नकिर । 
संखार - दिधर तरिदे सनन्दा । हाद कथां ना यनराञज कदा ॥ 
सू० इसके दूसरे पद्‌ के रादि का वणलघु है रौर रोऽ गुर द । यथा- 
गा काटिष्रीन्‌ ्रहशेषु काशो । प्रचागठगानरुतकरपजासो ; 
यज्ञायुतं मेरु खवर दानं । गाविदनामस्मरणे न तुल्यं ।३॥ 
खादृ ग्मि दसज्न जल्पे । गतंन शोचि कतेन मन्ये । 
द्वाभ्या वतीये च मवमि राजन्‌ । किंकारणं भोज भवामि सूलः ॥ 
षाल्ला ।। 35 


कुटुस्वमाला अरति घोरः ज्ञला । न राख प्रोहा मद को अटाला। 
फन्दा परा ता हिय डे विशाला । यातं सदाही भजले गुपाला ॥ _ 
सू०-दखके पहिले श्र दृखरे पद के आदि के वण लघु ह शरोर शेष 


गुरु हैँ । यथा-- 
कुलं पवित्रं जननी कृतार्था । वसुन्धरा माग्यवतौ च धन्या । 
येवां कुले वष्णवनामधेयं ॥ 


स्वगशस्थिता ये पितराऽपि धन्या । 


श्रन्दःम्पसाकर [ १५१ | 
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शक्ल 3७5 
पीवो कसे ब्रेम रसे बरनेगा । गावा कर! नाम सद्‌ जगेणा । 
गुचिद्‌ गोपाल भले सुवेशा । ध्यावो करे जाहि नित सुरेश ॥ _ 
सू०-द्सके तृतीय पद्‌ कै रादि काय्णीलघु है शरोर शेष गुरं 
है । यथा- 
साहित्य सगीत कलवा विहीनः । सा्ताच्‌पुः पुच्छ विवाणहीनः । 
तृणन्न खादन्नपि जीवमान । स्तद्धाग्रयं पसे व.म्‌ ।१॥ 
बरह्मा मुसरिखिपुरान्तकारी । भानुः णलो भूमिकुता बुद्धश्च । 
गुर शुक्रः शनिराद ?तुः । कुबन्तु सर्वै मम सुप्रभातम्‌ ॥२॥ 
हसी 15 
सरार कलारि मुद्‌ एयाते । गाये क प्रमि प्रम जे । 
यदी उपाये तरिं सक्ति । दै मनो्नतिि दिव्य धति ॥ 
सू०-इसके विषम पद्‌ कै रादि 7 लघु श्रौर सत्र पदोंके श्यादिमें 
गुर वरी हँ । गथा-- 
दिनेदिने सा परिर्दमाना । लन्धादया चनन्द्रमलीव लेखा । 
पुपोपलावशयमयान्‌ विगेषान्‌ । ज्योल्तरान्तराणीव कलान्तराणि ॥ 


पाया 33 
राधारमा सौरि निरा खु सीता । इन्द विचारे चित नित्य गीता। 
करै सवे तो आअघरमोघ मीता। दै सदा तू जगम अभीता ॥ 
सू°- इसके दृखरे मीर तीखर चरणो के आदि वणं लघु हं । यथा-- 
यस्यास्ति व्रितते सनरः कुनोनः । सपेडितः सदत वान्‌ गुणज्ञः । 


सखण्व वक्ता सयदगनीयः। सवम गुणाः कांचममाध्रयसिति ॥१॥ 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय ¦ नवानि गृदूगाति नरोऽपराणि । 
तथा रीराणि विरहाय जीर्णा । न्यन्यानि संयाति नवानि दही ॥२॥ 
एकाहि दोषो गुण संनिराप्ते | निमतीन्दोः किरगेम्विवांकः । 
न तेन टं कविना सप्रस्तं । दारिद्रयेकं गुण काटिदहारि ॥२॥ 
जार्या ॥'5 
मजो भजो रामहिं राम भाई । वृथा अवे घेस सुजान श्ाई 
करौ करो साधन साधुताई । शित्ता ज़ मानो तव हा मला । 
सू०-इसके अन्त्य पद्‌ के अदि का वर्ण गुद दहै। यथा-- 
न नाकपृ नच सा्व्बमोमे । न पारतेष्ये न रसाधिपत्य । 
न याग सिद्धि न पुनर्भवं वा । वान्ति यत्पाद्रजग्रपद्राः ॥ 


वाल्ला 55५| 
राखो खदा शमु दिये अरंड । नासं सये ताप महा प्रचंड । 
धारो विभूती जपि श्रन्ञमाला । नसं सवरं अघ रोध जाला ॥ 


~~ ाााााााााायता 


~ [ १५२ ॥ ~~ यार | 


स्‌०-दईसके अम्तिम पद के आदि का वर्श लघु हे । यथा-- 
नीलाम्तुज श्यामल कोमर्लागं । खोता समारःदिति वाम मासं । 
पाणो महाशायक्र चारु चापं । नमामि रामं रघुवशनाथम्‌ ॥१ 
येषांनव्द्यानतपोन दाने । ज्ञान. न शैलं न गुणो न धर्मः। 


५ 


त मत्यलाके भुवि भार भूता । मयुप्य रूपेण मृगाश्चरन्ति ॥२॥ 





॥ आद्रा 155| 
करा क्वो ना गरतरैरु कोहा ! दोः विनासौ हनि लोभ मोहा । 
राखो अदंमी मन प्रेम पोहा । भजो हरी को तव जन्म सोहा ॥ 
सु>-दइसके पहिजे गौर चौय पद्‌ केश्रादि मे लघ वर्णं ह । यथा-- 
नभस्प्शंदीत्तमनेकवणं । व्यात्ताननं दौप्तविशालनेचं | 
दष्ट्व हत्वां ्रव्यथितान्तरात्मा ' धृति न विदामिशमेच विष्णो ॥ 


मद्रा ऽऽ 
साधो भले योग सुतीर्थं धावो । खड़े रहो क्यों तन को तथाथ । 
रीके खुक्रपे बहते नगाश्नो , बरधास्प्रैजोहरि कोन ग्रः ॥ 
 _ खू०-इसके समचरणोंके रादि मे लघु भ्रौर्‌ विषम चरणोंकेश्रादि 
म गुरु वणे हं यथा- 
त्वमादि देवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य चिश््रस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेद्यंच परं च श्रावं त्वया ततं विश्व मनत रूपं ॥ 


ममा ॥5) 
पुराण गकरं नितही शठे ¦ श्रुती स्वेही रस के उचारे । 
पके जरञ्ज्याति मले प्रकारे । सेको ति गातं सव देव हार ॥ 
सू०-इसके वतीय पद के च्नादि का व गुरहै। यथा - 

पुरा कर्वानां गणना प्रसगे + कनिष्ठिकाधिष्ठिन कालिदासा । 
अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावा । दनामिक्ा साश्रवती वभूव ॥ 
पनन्त रलं प्रमवस्थ यस्य हिमे न सोभाग्य विलोपि जातम्‌ । 
एकादि दोषो गुण सन्निपाते । निमज्तीन्दोः किरणेष्विवकः ॥३॥ 


रापा 59॥ 
रामे मजो मित्त सु प्रम भारी । दै ज॒ तेरे सव दुःख टारी । 
सखुनेम यादी जब सत्थ सारा । सुधाम अन्ते हरि के सिधारो ॥ 
स्‌०-इसक्र तीसरे श्रोर चोथे पदक शमादि के वै लघु हैँ । यथा-- 
कपूर गौरं कखर्णावतारं । संसार सारं भुजगेन्द्रहारं । 
सदा वसंतं हृदयार विदे । भवं मवानी सहितं नमामि ॥९॥ 
लेकापतेरषंकुचितं यशोयत्‌ । यत्कीति पात्र रघुराज पुत्रः । 
सखसच्च फवाद्य कवेः प्रभावः । न निंदनीयाः कवयः न्तितीरो ॥ २ 





कन्दाप्रभाकर । [ १४३ ] 
अद्धि ।॥ 


गुपाल कान्हा घनश्याम वे । गोविद नारायण राम जेई । 
श्रनन्त नामे तिनके जगे । भने तिःह ते सवदही तई ॥ 
सूण-द्खके दसरे पद्‌ का आदि वी गुरु है यथा-- 
श्रपाणि पादो जवनो ग्रहीता पड्यत्य चच्लुःस णोत्य कणाः । 
सवेत्तिवे्यं न च तस्य वेत्ता तमाहुरध्य पुरूपं पुराणम्‌ ॥ 
सिद्धिवा बुद्धि ऽ 
कुम्भी उवायो गणिका सु त  जामिलि तार दिये सुस । 
कियो जिन्दोनि बहु पाप परारी । तरे सरद णग्सौ तिहारी ॥ 
सु० - इसके पष्िले पद के श्मादि का वी गुरु हे यथा-- 
स्वायत्तमेकात गुणे विधाजा . विनिर्मिते क्रादन मज्ञ तायाः ॥ 
विशेषतः स्विद्‌ समाजे । विभूषणं पौनमपंडितानःम्‌ ॥ 
उपराक्त चतुदश पयो की रचना करते समय एदिगेद ध्यान इस बात पर 
रखना उचित है कि प्रत्येक पय के आदिमे तगण वा जगण रदे । 
कीं २ संस्छृत के प्राचीन उपज्ञातियों मै ११ वर्णी रहने पर भी सों 
काक्रम ठीक ठीक नहीं मिलता, पेते प्रयोग भौ श्नाप प्रयोग हाने कै कारण 
माननोय हें । 
मोटनक (तजनलग) 
| ५ ताजी जु लगी मनमों टनकौ । 
त्‌ जो जल गोप ललं भरि । दीनो हरि को विनती करि । 
तेरी लखिक विरती मन की ' भक्ती हरि की पनपौ टनकी ॥ 
पिगती-द्ि । टनक्ी ससा गः । 
चपला (तभनजल म) 
तू भाजि लाग-लखिटं चपला । 


त्‌ भाजि लोग-लखिँ चपला । री राखु चाज् त्रपनी सरला । 
राख गुमान प्रत तू मनमं। सीता सतीहि भजुरी पनमें॥ 


विलासिनी (जरजगग) 
जरा जगो गुनौ विल्तासिनी हे । 


जरा जगो गुपाल को भजोरे । जग जवे धर कहा करौरे । 
लगाई प॑च गाहि को हरी पै। न चित्त दर कवों विलासिनी पै 


जराबुद्रापा । पंच गोपैच क्ञानेन्दरिय । लगाद पेचगो-लगा ।ऽ के 
समूह पांच श्रोर १ गुर । 
~~~ _ 


~~~ ~~~ 


त दस्यू भसाकरर॥ 
हरिशी८(जजजल्मग) 
जतन लगी प्रिय ये हरिणी । 
४ रम्‌ लना) न्‌ {नत्य॒ भज | [निकपि रहं, सव कप तम 
त ।चनक, ।देव म्‌ सुखदा । पनोहरिणी, विराम सदा ॥ 
रप लगन =जःण तीन मरौर लघु गुर । 
उपस्थत , जसतगम)६ै, ५4 
उपा*^खत खदा, जे संत गगा । 
ज खत गग की, सत्कीतिं गप्र । चि ताप जग कर, सारे मग्र । 
तेन}, है सोदकारी । उपस्थित तहीं, सेपत्ति सारी ॥ 
जे सत गंगाये संत भगारूपी । गग्=गोश, मध्व । ( ञ्मन्य नाम -शिखडिन ) 
अरुरूला (भतनगग)$ 
भीत न भगा, जं श्रनुकूला । 
भीतिन गा, जग तुव दाया | सेवत तोही, मन वचकाया । 
नाशु वेन, मष म द्ूला । हो तुम पाता, जन अटुङ्कला ॥ 
य्ह श्तनग ग, का श्रसुक्ूला वृत्त टै । 
जन अचुद्ूला=भक्तां दर छृपा करने हारी । ‹ श्रन्य नाम-मौक्तिक सला ) 
यां काया शब्द से पेच भूतात्मक शरीर रौर शूल शब्द्‌ से काम कोधादि षट्‌ 
विकार से ्भिभ्रायदे। 
सधक (भमभममगग) 
भामि भणी गदि दोधकं नीको। 
भागुननः दुहि दैर्नदयाला। फक्‌ गहे कहीं त्रन्वाला । 
दोध कर स्वं आरत वाना यामि ्र जय सयानी ॥ 
यह्‌ तीन "मग्र" आर २ गुरू का दोध्रक चत्त हे। 
भान गा दुहिमानो मत गी दुहि दे। भगण तीनगुर दो।या 
मिस-इस वहाने से । दोधनवक्रंड । यथा-- 
देव ! खद्‌धक्रदञ्दतलस्थ, श्रीधर ! तावक नाम पदमे । 
कंठ तलेऽघ्ुविनि्भम काले, स्वरपमपिन्नणमेप्यति योगम्‌ ॥ 
( न्य नाम-वेधु ) 
सद्रपद (भतनगल) 
साद्रपदै भांतिन गल हार । 
[३ [क हों म 
भांतिन गो लेकरहिं जु सेव । हीं तिनप॑ हित सव देव | 
कीतिं ध्वजा सेतत फटहरात । सपे पावत अवदातं ॥ 
साद्रपद=उद्र पद । ्रवदात=खन्द्र ॥ 


(| 


५ 


न 





हन्दापभोकर । 


क्ली (भममनलग) 
भामि अली गुन चंपक कली । 
भामि भली गुन चप कली । नाहिन ती पै तासन भली । 
गावत श्यामहि जोदत कदा । होत धफुटित मानस तदा ॥ 
ती-शरी । कद्ा=कभी । तषा = तव । 


सुमुखी ( नज जलग) 


„` _ निज जल गौर्हि सरे सुमुखी 1 
निजं जल गोपि 


वचाय गलती । इत उत देखत जात चली | 
हरि न पिले पन होय दुखी । फिरि फिरि ररि रदी पुभरुघी ॥ 
शेता (ननसगग)४,७ 
न {न | संग, गहु विय दुधृत्ता। । 
न! न्‌ ! संग, गुजरिन जावौरी । निस किमि, कुल लजवारौरी ) 
यसुमति, सुत अरति ई प्ता | बरनत, अलि कटि यां त्ता ॥ 
प्रन्य नाम = चरन्ता । 

दमनक ( ननेनद्ग) 

न शु लगत दमनक खै ! 
कषु परी । मल जु थनन विन हरी । 


हृदय जवन भवन करी । अयन सथन टुषन करी ॥ 
श्ध्रनं सघनं दमम कसे 


लग घान हिने लग ~ वगत 
दमन करी = नाशकत्तं । 


11 


न विन लग 





घोर पाप स्रु ठैः नाशकर्ता शवर । नगुण 
1 तीनश्रौर लघु युर । दमनक = एक चत्त चिरोप। 
ईदिरा (नररलम) ६ 


| | | 
- ॥१। च्‌ | 
< नेरर लीग श्री, ईैदिरा क्‌ । 
नरर लागजो, ददिरा सदा। लिना कदा, साख्यं सपद | 
न (कान्य 1 क्ति ल 
नपत परप सो, पाद पने; नघत पप, भक्ति ह खतनै॥ 
। यद नररलग'करा ददि उत्त द । 
कष्टा = कयां । नरर = नहीं जपते है । ईदिसा=लक्मी । {अन्य्‌ नाम-कनकेर्मलसपे) 
अनवसित ( नयभगग) 
भ्रनवसिता क्यों नाय मगमी । 
नय भगु गोरी, 


या कलि पादीं अनवेसितासी, नारि लखा ! 

विन शुम विया, कोन सुभां । खनन सुशिक्ञा पेजचल धारे ॥ 

भनवसिता=न रहने चाली । क्यो नाय = क्यं नहीं । नय = न्याय । 
भु गारी = भाग गया से । 








न्क 


[ १४६ ==. | 


सुभद्रिका (ननरलग) 
न नर लगति ये घुभद्धिका । 
न नर लगन कृष्ण सों ले । कवं न अघ तोहि सो भौ । 
सुन पम ॒बतियां सुभद्रिका । भजन हरि बल ओ सुभद्रिका ॥ 
वल~बलराम । खुभद्रिका = कल्याणवायिनी कृष्ण की वहिन । 


वाधाहारी (नजनयगग)७,४ 
। निज युग शुठन, बाधाहारी । । 
निन युग गुडन, बाधाहारी । पिलजुल कारन, कीजे भारी 
जह नहि राजत, एका पवा । विगरत कारन, खाय धक्का ॥ 
युगरटन = समाज रचना । 


रथपद्‌ (न नसगग) 
रथ पद वहि नयु सो गगा । 
न निसि गमन किमि देखोरी । रथपद सम हवि लेखोरी । 
सुर सरि लस नम की रानी । त्रिपथ गमन सुख की खानी ॥ 
ननु = निश्चय । त्रिपथ = तीनों मार्ग, श्राकाश, मत्यलोक श्रर पाताल । 


शिवा (नमयलग) 
नमिय ला, गाथा शिवा हीय में। 
नमिय ला, गाथा शिवा हीय मं । भजहुरे, पादाम्बु जीय मे । 
सरन जो, ताकी हरे आपदा । मुदित हो, देष सतै सस्पदा ॥ 
नमिथ ला गाथा शिवा दीय मे = नमन करना चाहिये लाकर गाथाको 
(शिवा) पावतीजी की अपने हदय मे । 
सूचना-नीचे दो चृत्त लिखे जाते है जो दो वर्तो के संयोग से बनते है । 


दिनि (मतत(वा) ममत )+गग 
शा०-मेतो दुगा, गा अभी शालिनी को । ‹ मततगग ) 
शा०-मावै नीकी, कृष्ण की कीति मीता ॥ ( मततगग ) 
बा०-पो भाती गा, दिन वातोमि कोई । ( ममतगग ) 
शा०-दैखुं तेरी, योम्यता अअन प्यारे ॥ ( मततगग ) 
यह्‌ उपजाति रूप द्विज" वृत्त मत त गग, शरोर भममतगगः 
अर्थात्‌ शालिनी श्नौर बातोमि के सयोग से सिद्ध दोता हे । 


सैन्ण्‌ःप्रसाकर । द [१४ १ ४७] 

यक्ति(ततेज (वा, पतत)+गग | 
ई०-ताता जच गादो कु इन्द्रवज्रा । ( ततजगग ) 

शा०-मेतो दगा गा अभी शालिनी को || ( मततगग ) 

शा०-दोनों भाई विष्णु की कीति गा । ( मततगग ) 

शा०-लूटे माया, वेगिही युक्ति परे ॥ ( मततगग ) 


; यह उपजाति रूप शुक्तिः उत्त तत जग गः भौरशभरतत गगः 
अर्थात्‌ इन्द्रवज्र! नोर शालिनी के संयोग से सिद्ध होता है । 


जगती ८ द्वादशाक्तराच्त्तिः ४०६६ ) 


विद्याधारी (मपपम) 
| मँ चारो वधू गाड तौ विद्याधरी । 

मे वारो वू गा$ भक्ती को पाड । रे लाभ सारे यामे अनौ ना जा$ 
जाने मेदा याको सस्तेगा को धारी । बोही साचो भक्ता सांचो वि्याधारी ॥ | 


यष चार मगण का विद्याधारी वृत्त है । 
मै चारो-मगण चार । सारे=समस्त । 






भरत श्रोर शचुप्न का गुण गान करके भक्ति ध्रा करुगा । र भादयो ! इसी में 
सव लाभम सें दूसरी जगह नहीं जाऊंगा । इस पद्य र ला,भे, साः 
श्रादि पदान्तर्भत वर्णो ङे सेराम शला" से लकमण श्वेः से भरत गनौर शसाः 
से चन्न रादि का. बोध. रोता है। पुनः श्रादि र से राम ओर शत्य 
सा" से सीताका बोध दाता हैरेश्नौरसाके मध्य "लाम शब्द्‌ है इससे 
यह खचित होताः दै कि सीताराम के भजन से लापही लाम होताद । इसका 
मेद्‌ वेडी जानते दँ जो सत्संग को धारण करते दै श्र वेही सश्च विद्वान दहै) 
यह भे चारौ अर्थात्‌ चार मगण का 'विदयाधारीः वृत्त है । पादान्त मै यति ह । 


` भूप्रिसुता(मपमस) ८, ४ 


२ी०--पक भक्त कहता दै--मे चारो भायां का श्र्थात्‌ राम, लदमण, | 
मोमांमों लौं चरत्ते मालौ, भूमि सुता । | 


मोमांमों सों शृते माखौ, भूमिसुता । मोही रामा दाति जानो, | 
पप्य वता । आह्ञा स्वामी नाहीं शत्र, मँ दलतो। ( 
शध माता तोही साथै, ले चलतो ॥ | 

~~ न) । च तमाया को] | 


हवमानजी कौ उक्ति जानकीजी प्रति । वृत्ते-समाचार को । 


५.  तन्दःप्रभाकर। 
] 
। 


केष्वदेधी (पमपयय) १, ७ 
मो भाया या हे, वेश्वदेवी अनूपाः । 
मी माया यादे, सौ खगेशा अनूपा । पै मोदे भक्ती, 
ना खदनारि रूपा । हाड ज्ञाना जो, नरा! षष्ठ भारी। 
सेवं भदौ रे, वेन्वदेयी सुषारी ॥ 
"द्धिष--कणिन । 
जलधरमाला (मभसप ४,८ 
मो भाते मो, जटधरमाला येही । 
| भौ भास मो, छलि हरि दीनं जोगा। गनो उयो, 
उन दना सों भोगा । सांयो गोपी, मनकर नेह देखी । 
पभा भक्ती, जलपरफल लेखी ॥ 
जलधरमालः=मेधों का समूह । 
ञुजगप्रयात । यययय) 

., . यचो युक्त ताता सुजगप््रयाता । | 
गनां मे प्रभू तें यही हाय जोरी। फिरै आपुते ना कवौ 
पद्धि पारी ' युर्जगपरयातोषमा चित्त जाको | जुरे ना 
कदा भूलि रग ताको, 

यह खार यगण॒ का मुज्ञगप्रयात वृत्त है । 
( तजो रे मन हरि विघ्रुग्वन को संग-इति भावः ) 





भुञजगध्रसत .सूजञग़ की मति यचो सैँ=याचना करता हमै | 
यगस छार । यथा-- 
विना गोरख को रसे सोजननम्‌ विना गोरसं को रसो भूएतीनम्‌ । 
विना गध्स्से का रसः पंडितानाम्‌ ` विना भोरसं को रसः कामिनीनाम्‌ ॥ 
नमामीशमीशान नवाण रूपं । विभु व्वापक्ं तह्य वेदस्वरूप । 
निजं निरुख निर्विकव्पं नरीह चिदाक्ामाएकाशवासं भजेहे ॥ 
नमस्तेस्तु सगेत्व दंग प्रसंग द्रजगास्ति रगाः कुरेगःः इदेगाः। 
डसाति रमाः समगत सिताय छजेगादि पांगी कृतागा भवन्ति । 
एु०-यह्‌ श्ुत्त उदु के इस सहर से मिलता हे अर्थात्‌ फञलुन्‌ फ़ङलुन 
पलु फङलन्‌ यथा-- | 
न कडादहमे दिल दुखा दपं । ज्ञदष्ैके सदमे उ2। ये हृष है । । 
मेरा धर कदां उनके प्राने के क्राबिल । बुला च्रगर हो बुलाने के क्राविल ।¡ | 
इसके देवरे अर्थात्‌ छः यगा वाले को क्रीडाचक्र ग्रोर दुगने को 
'महाञजगधरयातः कहते हे । भुजेग्रयात अर भुजगी वृत्त मिलाकर भ्र्थात्‌ ७ 
र््गेगा स्मर फक लघु गुरु का कवियों ने बागीश्वरीः नामक चत्त माना 
| दे । यथा - 





कदःप्रमाकर । | १४६ | 





य तिना 


यचो राम लनि सदा एद्‌ पचे दिये ध्रारि बागीष्ठसे मात को | | 
यह्‌ .पक चरण त्रा । इस भ्रकार शेव तीनों चरणों को जाना । युजग- 
भयत को भुजञगपूभरदात्‌ पडा । इस चत्त फे सत्रे पक पुरानो घ्राल्याय्का 
प्रसिद्ध है । यथा 
ठप्यथ-श्चौ विनतासुत देखि, परम पटुता जिह कीन्यद । 
छन्द भेद प्रस्तार, बरशि बातन मन लीन्यड॥ 
नघरादिष्नि रादि, रीति वद विध जिन याख्यो। 
जवो चलत जनाय, प्रथम वाचापन राच्या ॥ 
जो छद्‌ भुजग प्रयान कि, जात भय। ज थल थय । 
तिदि पिगल नाग नरश की, सद्‌ जयति जय जयति जय ॥ 


शेल (यययन) 
ययौ याजा कथा करर ज्ञाय रत्न । _ 
यथी याजका क्या करं नाय ग्रैल । वर अर्मे जहां 
खच्छः गेल । सदानन्द पर्माधं में दत्त रित, नरी 
कोई वैरी नरी कोई मित्त ॥ 
ययी =मेध्याश्व । याज्ञकन्पुजारी । 


घ्मिशी (रररर) 
रेचो सख्रखिशी मूत्तिगोचिद्‌ की। 
रार री राधिका एयाप सों क्ये करै | सीख मो मान ले 
मान कटि ध । चित में न्द्री क्रोधं नाजआनिये। 
घगिणी पूति को कृष्ण्‌ कं धारियै ॥ 
यह्‌ चार रशण का स्रश्विणी व्रत्त | 
रार~फ़ग्ा । स्रग्विणौ = माला पदिनी हई । 
अच्युते केशव रामनारायशं । कष्ण दामोदरं वासुदेव हरिम्‌ । 
श्रीधरं माधवे गोपिका वहुषं । जानकी नायज्गं रामचद्रं भज्ञे॥१॥ 
अंगना मगना मतर माधवो । माधवं माधवे चांतरेशांगना । 
इत्थमा कल्पिते मेडले मध्यगः । वेना संजगो देवकी नेदनः ॥ २ ॥ 
( शन्य नाम = लदमीधर, श्टेणारिणं, द्क्मीधरा ओर कमिनी साह्न ) 





केरी (रतमज) 
रातय जे केटरी गर्जत घोर । 
रात मे जे केरी गर्जत घोर्‌ । जाय भी कानत होते सुभोर । 
देवि पूजा कीजिये मेर वरिषाद । भक्तिकौने लीजिये आशीखाद्‌ ॥ 


कैटरी-सिह । 
---~-~~------~-- <^. _.___ 


( १५४० ] 4. 1 छन्दःप्रभाकर । 
चेदत्पं (रनमभस) 
चन्दवत्म लशुरे नभः सहिता । 
४ { न्‌ भासु हर भाल शशि समा । जानि त्यामि द्वियकी कनक. तमा । 
सधु रेन नालनी कहु सिरे ' चन्द लख अन्धकि तुहि रे॥ 
त मासु =नहीं प्रतीत हाता द| कनक~घतूरा | तमालयन्धेरा, अज्ञान | 
नलिन -ङुउदिनी । चन्दरवत्म=चन्द्र किरण । | 
तोटक ।सससस) 
ससिसों खु्रलंङ्त तोटक है । 
ससिसो सखियां विनती करतीं । इक मेद नह्ये फा तो पतीं । 
हरि के पद्‌ अकनि हंटृन दे । क्िनतो टक लाय निहारनदे॥ | 
रास क्रीडा करते समय गोपियों को गर्वयुक्त देखकर श्रीर्ष्ण के अन्तर्धान 
हाने का प्रसग। 









८०८०००० 


॥ 


यह चार सगण.का तोटक वृत्त. है । 
टको डा । पग तो-पांव तेरे । अकनि =चिन्दों को यथा- 
दिजरजप्रुली खृगसज कटि । रीजयाज बिराजितमव्गतिः। 
यदि सा ललना हदयैगसिता । क जपः क तपः क्र समाधि विधिः ॥ 
५ जथ राम सदा खुख धाम हरे । रघुनायक सायक चाप धरे । 
भव बारण दारण सिह प्रभो । गुण सागर नागर नाथ. विभो ॥ 
गिरधारी सनयस) 
. खुनिये सखि गिरधारी वतियां । 
खनिये सखि गिरिधारी बतियां । विसरीं सव ब्रन कैरी रतियां । 
पनपोहन अव कीनी पतियां । उपदेह पि जारी छतियां ॥ 
प्रमिताक्ञरा सजसस) तज॑धफै61 4) 
प्रमितान्तरादि सुज्ञसी सव मे। 
सजि सो सुपेय पट मोद भरे चलि आव शौरि! सखि सेग भर । 
कदिहौं सुधीर हसि के तुमको । प्रमिताक्तरा ज प्रयदे हमको ॥ 
सखा रों की. उक्ति श्रीर्‌स्णा प्रति । ध 
सपेय- स्वादिष्ट । खुधीरनपूरा पैडित । शोरि=श्ीकष्ण । प्रमिताक्तरा=थोड़ 
शब्द्‌ बालने वाली । | 
सारंग ।तततत) 
तूतौ विते बाल ना चे सारंग । श 
ततौ तिति कृष्ण ना जाड मो बाल । मेँ आनि तोको यहीं देऽ गोपाल । 
सारंग नीके हरे लाल जो भाव । नीकलेर पीले लखो शेख मो शाव ॥ 
यशोदा की उक्ति बालकृष्ण से । 
शभ्र ~अनच्रै । मो शाव मेरे प्यारे बच्चे । सारंगपत्ली । 
{ अन्य नाम-मेनावत्ती ) 





व. | 
वनग्ती । (तमभतमभे)४,४, ४ 
तु-मातभी वनमाली, मजे जब '. 
तू-मा-तभी बनाली, भने ज । वीती सभी, सुषरेो, भला कव । 
गोर [न श न २ (^ (~ 
चद्‌ को, कर भक्ती, अरहो निशि तेरी बने, यश पै, च दिथि॥ 





[ १५१ | 


इनद्रवेशी (ततनजर) 
शन्द्रवेशा जह तात जोर है । 
ताता ! नग आ लख त्‌ू विचारि ही । को मार्‌ रो दै सुख दुःव जीवी । 
संम्ामभारी कर त्राज॒ वान सो।रे इदयंशा ! लर कोरथन सों॥ 
इन्द्रवंशा = ्रज्ुन । 
> मणिमाला (तयतय) ६, £ 
तू थों तय देही, जसे मणिमाला | 

त्‌ यों तयद, जैसे तप श्रागी । रामा भजु पा, पापा सन भागी, 
लाट सव जेते, हरे जग जाला। के परी की, नपा मरिमाला ॥ 

तय = तपा । सनं = से 


सुरसरि (तन मभस) 

छा सुरसरि तू नम सुख सो । 
त्‌ नाभस दश्री सुरसरि के । धारे निसि द्विनजो हित करि ङ्क । 
फले य लह सेपति सिगरी । जेर वनि तुर तहु बिगरी + 

नाभस = नभ मं रहने बाली । 

¬ ललिता (तमभजर) 4. 

तै माजि रच लल्लितानजा कह । 
तं भाज्िरी अलि ! छिपी पिरे कटां । तरी वता थल हरी नहीं जहां । 


भालं घुशील ललिता सुनानती । सेलों लुकोग्रल ज॒ हो पदाती ॥ 
रती = प्रीति । 


गोरी (तजनय) 
तीजो जय विश्व चै भजु गोरी । 
ती जो जय विष्व चै चिरथाई । गौरी फ रेणु धरे सिरलाई । 
दह ततप भिया स्वह वामा । येगी जय लाभ सदा सव कामा ॥ 
विश्व = संसार । दरततोषप्रिया = भ्रा्ुतोष शिवकी प्रिया पार्वतीजी । 
चिरथाई = चिर स्थायी । 





कटेन (तममपय । 4 
तोमोमयाडी त्वमो, ओ वाहिनी हे। 
तोमो पयाही त्यानि, नो दहनो दै । मीतामनोसता को, जो दाहिनी रै । 
ने जानी ससार, दे लगाना । ते मेर त्यागे गत, श्री अव गाना ॥ 
वादिनौ -वडने या बहाने वाती । 
भीम : तमभपज) 
८ तू भीम जद कलेः, जनि श्ननूषं । 

त भाम्‌ जद कला, जाने श्रनूप | तो बधु धे ब्रह, धीलरूपं । 
मानी सिखापन ज, दे सुषीर । पूरो मनोरथ द, दै है सु वीर्‌ ॥ 
मोतियदाप (जजजेज) 

| जच सियाम सु मोतिय दाम । 
चो रघुनाथ धरे धनु हाथ । विराजत सानुज जानकि साथ । 
सदा जिनके युटि राणं याम । बिराज कठ सु मोतियदाम ॥ 
यह्‌ चार जगण का मोतियद्‌ाम चत्त है । 
जचौ याचना करो, जगण चार । मौतियदाम-मोतियों की लड़ीव 
माला । इसी के दुगने को भुक्तद्रा कहते है । 
वंशस्थविलं (ज तजर) 
सुजान वैशस्थविल जता जरा । 
जिती जरात्रै निज पीय भावती । तिरी सुखी हो सति नीक पात्रती । 
पथा ज वंशस्थ विलधि भावी । नसाय तीनां हल को लजावती ॥ 
जिती=जतनी । जुस्पै-च- षि, खेत करे । मावती-प्यासे स्री, श्रे 
स्री । ध्रथा-पद्धति । विलचि-्रःदकर्‌ । यथा-- 
¦ प्रसश्चतां यो न गतोऽभिवेकतसे । तशा न मस्त थनव्रास दुःखतः । 
मुरास्युञं श्रो रध्ुनन्देवस्य पे । खर्‌ सन्धरज्ुलसगलप्रदम्‌ ॥१॥ 
नप ऽस्त्वनेताय सद्र सूर्ते खर पादाक्ति शिसेरु वादवे। 
खस नाम्ने युरुषाथ शाद्वते । सदस कोरी युगधारिणेनमः ॥२॥ 
खत पततं प्रखमीद्य पावक्रे, न । वोधरयामासर पति पतिवता । 
पतिता शाप भयेन पीडितो, इताशनश्चदन पैक शीतलः ॥ 
वणस्थविलं श्रौर इन्द्रवंशा के मेल से जो व्रतत सिद्ध होता दै उसे 
माधव कहते ह । 
पाधव (जतनजर+ततंजर्‌) 
वशेन्द्र वंशायुत गाव साथे । 
जितै जप शोक न मरो हो कभी । ताता जुरे इच्छित सम्पदा सभी । 
खुल दिये लोचन छक्ति हो भली । गा तू उदा माधव की गुणाव्रलं। ॥ 





| 
॥ 
॥ 





ध ्माकर । [१५३] . 


ङ 
"~ ------------ ~ - ~ --- ~~~ ~ 


। यह उपजाति रूप व्रृत्त ज त जर'वा ततजर'के रथात्‌ वंण- 
स्थविलम्‌ शोर शृन््रवेशाके मेल से सिद्ध होता जञेसे क ध्र 
द्रवंशा कै मेन से १७ उपजाति हो सकते है । परन्तु ` ्रनेक मेदोपभद 
करने की ्रावश्यकता नहीं है । पसे प्रत्येक भेव को मुख्य नाम (माधवः के 
भन्तगेतही मानना रजम्‌ है । पादान्त मेँ यति है । 


`; नलोद्धतगतिः (जसनस) ६, ६ 
ज साज सहिता, जलोद्धतगती । 


ज़ साभि सुपली हरीं सिर मे । पिता धसत भे निशीथ जल म । 
भू चरण को हुआ जुन मेँ । जलोद्धतगती हरी नक मं ॥ । 
। खपलीराकनी । निशीथ-अधौरात । जलाद्धतगति-जलक्ष 
बद्रने की गति । 


धारी(जनजय) 
जतीन यही नित नमहं धारी । 


ज काल यै हवि देखत वीते । तुम्हार भभू गुण मचत ही ते। 
कृपा करि देह बै गिरिधारी । यचँ कर जोरि सुभक्ति तिहार ॥ 
ॐ काल यनजगण तीन अर यगण ! हीते=अंतःकरणा से 


मोदक (भभभभ) 
भा चहु वौरन खा मन मोदृक्। | 


भा चह पार ज भो-निधि रावन। तो गहु रामपदं अति पादन । 
आय परं प्रु ले चरणोदक। भूख भ न भसे पन मोदक ॥ 


यह चार भगण का मोद्क वृत्त है । शंगद्‌ की उक्ति सवण प्रति- 
"चह=हाना चि, मगण चार । मोद्क जइ । 


सोरम (भञजसस) 
भा जस सदैव सह सौरभ है । 


भाजस सदेव सह सौरभ द । पाध सु गान युत ही शुभटै। 
 शरीयुर सुप्र धर्यि चितही । केशव सनाप जपिये नितही ॥ 


सोरभ-सुगध । 
~ [क = क भ 








{ १५४ | __ शन्दःप्रमाफर 1 
ललना (भमसस) 4, ७ 
म भाम ससी अयो, धूमत री ललना । 
भूमि सिसू धों, धावत री सजनी । मेँ कब देखो, माषत यों जननी । 
डारत सोय, रेसम के प्रसा । चारिउ भैया, फूलन से ललना ॥ 


कांतोत्यीडा (भमसम) 
भोम खमा प्यारे, यह कांतोत्पीडा । 
भौम समा प्यारे, यह कांतोत्यीडा । सखत श्री देवी, जनकी द ब्रीडा । 
ध्यात जो ताही, श्र भक्ती धारे । सो छमि कै दोषै, मव वाधा टार ॥ 
भोम=मंगल । कांत+उत्पीश्ा=वियोग दुःख । त्री डा~लाज । 


दान ८(भसनजस) 
भू सञ्चु सुख मान दान सहिता 1 
भू सज सुख परान दान सहिता । सेषहु सव साधु गवे रहिता । 
गाह हरि नाम प्रेम धशिये | पाह हरि धाम शीघ्र तस्यि ॥ 
भू= पृथ्वी । 


पवन (भतन), ७ 
भा-तन-सेोषै, एवन तनय की । 
मा-तन-सोरै, पवन तनय की । बा! गही दै, नसन अनय की । 
शरी बजरंगी, नित पतेय पयि के । शर खडे ह, हरि रक्त पियके ॥ 
भा-तेज ¦ नसन-नाश करना । अनयकी- अन्याय कौ । 


पदनारी (भसन), र 
भूसन यदि दै, रहि मद्नारी । 
शसन यदि दै, अहि मदनारौ । भस लसति दै, तन दृति भारी । 


भक्त जनन को, अति सुखकारी । धन्य भजत जो, नित त्रिषुरारी ॥ 
भूसलन~भूषण । अहि=घ्ष । मदनारी=मदन के श्रि महादेव । दति तेज । 


तापरस (नजनजय) 
निज्ञ जय काहि न तामरसे सो । 
निज जय देतु करौं रघुवीर । तव ठति मोरि हरो भव पीरा । 


परम मन-तामरतै भ्र धामा । करहु सदा विथ पूरण कामा ॥ 
कमल, खुवणौ । 


| चति-स्तुति। बिु-निमहानु्रदसमथ लकाम । तान । विभु-निग्रदानुग्रदसमथ, पूणेकाम । तामरसं 


कुन्दैःश्रमाकर । [ १५१५ वा (१५९. 
सुन्दरी ' नभभर) 
नम धरी िष्रु भासन सुन्दरी । 
नमभरी शिधु भासन श्रागरी । मुख प्रभा वहु भूषित नागरी । 


भन नजो सखि बाल्ुुनदरी । जग न सोहत यद्यपि सुन्दरी ॥ 
नसे भरी विधु मासन श्रागरीनप्राकाश परै भरी हुई चन्दरपभा 
वटकर । यथा- 







इतर्‌ पाप फलानि. यदच्छया । वितर तानि दहे चतुरानन । 
अरसिकेषु कथित्व निवेदनं । शिरसि भालिख मालि मालिख ॥ 
( भ्रन्य नाप्र-दरुतविलभ्वित ) 


मदाक्रिनी (ननर्‌र्‌) द, ४ 

न नर रटत काह, सद्‌ाद्धिनी । 
नन्‌ ¡ रहत सेय, मेदाक्षिनी । अघ निकर जु सेक, भू गिनी । 
छेत जई पियराम, दासा फनी । जग पह महिमा ज, सोहै घनी ॥ 


रघ निकर जु मेक भुथंभिनी-पाप सभरूह रूप मेको की नाशकरं 
सपरूपिणी । फएणी-लद्मणज्ी । पदाकिनी =गंगाजी । 


( भन्य नाम-चंचलाक्निका ) 


दत्त रलाकर रचयिता कै मत से धरमुदित वदना अर मलिनाथजी के 
मत से इणी को कोर प्रभा भी कत ह । 


= लसित ( ननपरर) 


ललित न नमर श्यामे भ्याघरे । 
न निमि रह चा सीता गयौ लखा ।, रघुबर मु सखा ख्यो जो ब्रा । 
ललित भिन सिया की शौभा लखी । भपरतिय क सो धन्या सखी ॥ 
निमि जनक राजाके परव्वेज। च्व =नेओं म । परख = यज्ञ । 
भ्रमरतिय = देवांगना । ( अन्य नाम तत ) 


~ कसुमविकित्रा(नयनय) ६, £ 
नय नय धारौ, कुखुम विचित्रा । 
नयन यही तं, तुम वनाम । हरि छवि देखो, किन वसु जामा । 
अगुन समेता, जनक दुलारी । इुसुम विचित्रा, जग फुलवारी ॥ 


यष्ट नयनय का कुखुमविचिजा वृत्त । 
नयन = नेच, न्यायगुन्य । ------ चाययतय। यामा = पदर । | = प्राों पटर । 


५ मालती (नजनजर)७,५ 


न्द्‌ प्रभाकर । 





निज जर वधन, जान मानती । 
निज जर (आह, भूद काटी । विख प्रभू रहि, जन्म नासं । 
रधर यमी चख, कञ्च राजती । कहि कहि लागत, छन्द मालती ॥ 
जर = जड । अधर = होट । रजती = शामित है। मालती = खी । यदि ‡ 
६ पर यतिदहोतोष्टखी को धघरतन्ु" कगे । 
{ श्मन्य नाम-यमुना ) 


पुट (ननमय) ८, 
नलु मय पुट कीजे, हे खुजाना । 
न न एयदृहिता मे, तोरि बानी । सुनहु कहि सभा गो, तू दिवानी । 
श्रवण पुट करीना, जान रानी । रघुपति कर याकी, मीच ठानी ॥ 
न नं = नरह नदीं । नु = निश्चयपूर्वक । मयवुदहिता~मेदेाद्री । मु = सत्यु । 
पुर = मिलाव, निकरौ करना । 


' ~ पियवा (नमनर्‌)४,४,४ 
न मञ्जु रे, किमि सिया, प्रिययद्‌ा । 
न भजर, हरिस सो, कवं नरा । जिहि भज, हर विधी, सुनिजेरा । 
सहे सिया, जनकजा, भि्यवदा । जनहि जो, नित अर, सुशमदा ॥ 
न भज्चु रे =नसाग रे । निजरा = देवगण । प्रियेवद्‌ = मीटे वचन बोलने 
वाली । सडगशद{ = कंस्यणकारिष्ी । 
इतेष्ट्‌ (नभनय) 
न भनि कषु दकयद्‌ याचे । 
न भनियं कटं दतपद्‌ पचे , कटु न पत बचन विन सोचे । 
मधुर वेन किय अति दीने । सरल मत्र जगत वेस कोने ॥ 
न सनिय कड द्रत पटं पोत्रे = नीं कहना चाहिये क दीं शश्च बचन सारहीने । 
कही इस धत्त का लक्षण प्नम जयः मी मिलता है । 


नवमालिनी (ननमय) ८४ 

पद नवमालिनी, निज भावो । 
निन मय छांड़ि चीन्द, हु लीजे । अहि महि नाथ श्राज, बलि दीने । 
किमि दनु तो भवेश, इटि काला । प्रञ् ! नबमालिनीसु, फलमाला ॥ 


श्रहि महि =ध्यहिरावण शरहिराचण । दय = दयुमानजी । 
( श्रन्य नाम-नवमालिका ) 


नि 


शन्व्‌ः्भाक्षश 1 [ १५७ ] 
` (श । 


निवास (ननरज) 
न नर जपत कयो रमा निवास । 
न नर जपत क्यो रमा निवास । भटकत जग क्यो फिरै उदाघ । 
नव लग हरि सों लगे न भरीत। तव लग मन हो सुखी न मत ॥ 


रमेश (नयनन) 
नयन ज्ञु देलौ चरित रमे । 
नयन जु देखो चरित रमेश । पद्‌ रति शौ सनन हमेश । 
सुनिय सदा सुद्र रस खान । प्रधुर कथा पावन भगवान ॥| 


उज्ला (ननमभर्‌)७,५ 
न नम रह सषा, नित्ति उज्ज्वला । 
न नम रघुवरा, भन भूसुरा । लसत रवि दती, बरणौ एश | 


धरणि तल जवे, मिलना थला । भरति यश लता, अति उज्ज्वलता | 
मन = कदेता है । दुती = तेज । भूर = बराह्मणा । 


नभ (नयसत) 
नय ससि को दूज लखे नभम । 
नय ससि को दून लखे नम्य । तस शिवि के माल सुदायन म | 
युप्ननहु आरद्‌ नाहि दिये । जउ लखि क्र तञ नमे ॥ 
नय = सिर काते दै । वक्र = । 


भ्रीपद्‌ (नतजय)ः४, प 
न तजिये, श्री पद्‌ प्च ्रभू के । 
न तजि, श्रीप्र फर प्रभू कसु भजिये, पावन नापर अचक्रे । 
शरण जो, होत सभक्ति हरी की । तरत सौ, सत्वर भाति करी की ॥ 
भचूके = धिना भून । सत्वर =जद्दौ । करीकी = हाथी की । 


मानस (नयमभमस)६,६ 

नय भु ही मे, मानस करिये । 
नय भसु ही मे, मानसर किये । जह नय नाही, तामसं लिये । 
भय सतही की, जानहू मन मेँ । नहिं भय कई, सत्य वचन मं ॥ 


नय भखु ही मं = न्याय भासमान होता है हदय मे। 
2 


1 १४८ 1 च्ःद्‌ःप्रभाकर । 


सुमति (नरनय) 
नरन वाहि री सुमति सुनीकी । 
नरन याहि री सुमति सुनीकी । मगन कीरिं मे नित सिय पकी । 


भजन भाव को मरम पहान। । लहत लीन है एम सुनाना ॥ 


राधारमण (ननम) 
न नम खुघर बयो राधा रमणा । 
न नम सुघर क्यो राधा रशा । र्त न किमि हे ताता शरणा ¦ 
विसरतं हरि फो हौवै इगती । भजन करहु तो हवै सुगरी ॥ 


कसना (नस जर्‌) 
नसि जर कुःवासना हस भजौ । 


नसि जर वासना हरी भनो । अहमिति विकारही सभी तनो । 


पुनि कुक दीन को दिया करो । नित प्रथ सुनाभ फो लियः करौ ॥ 
जर = जदृ, मूल । श्रहटमिति = मँ ही ह पेखा । 


साधु (नसतज ७, ५ 
नसति जड़ वाधा, संगति स।धु । 


नसति जड बाधा, संगति साधु । गहत पल त्राधा, श्राधहु रधु । 
चरण रति होते, पातक जाहि । लहत सुख भारी, या जग माहि ॥ 


तारिणी नसय्स) 
नख यहि तारिणी जो न भजे । 


नस यसहि तारिणी जो न भजे । अस समभि सव्बदा सीय भजे । 
जन भजत नित्य जो ५ तिन यम्‌ निवास को जीत लिया ॥ 
नस यसहि = नाशा करती है यश को । 


तरलनयन (नननन) ६, £ 
नच घरिक, तरल नयन । 


नचतु सुघर, सखिन सहित । थिरकि थिरकि, फिरतं मुदित । 


तरल नयन, नवल युवति । सुहरि दरस, अमिय पिति ॥ 
तरतत नयन = चंचल नेर । नचतु = नगण चार । 


तुन्द्‌ परेमोकीरे। [१५६] 


अतिजगती (त्रयदशात्तरा वृत्तिः ८१९२) 
प्राया (प्रतयसग)४,६ 
माता यासो, गा कलु जागी किय माया | 
माता ! यासो, गा कुं जोगी छल कीन । 
रोवे कान्हा, मानत री नाकु दीन्। 
कोठः बोली, ता कले अव सयानी। 
मायाया पै, दार दई री हम जानी ॥ 


यशोदा की उक्ति किंसी गोपी से। 
मो = गाकृर । ( ्रन्य नाम-मत्तमयूर ) 


विलासी (मतपपग)५,३,५. 

मीता मोमो गा, विलासी, भूल्यो संसारा । 
मीतामोमो गा, विलासी, भूर्यो संसा । 
गव कयां नादी, जनों के, जो मूलाधारा । 
भूलौ ना प्यारे, तिदारो, लागे ना दामा । 
पेहो विभ्रामा, भजो जो, श्री सीतागाा ॥ 


प्हषिणी (मननजरग) ३, १० 
मानो जु रगमहलों प्रहपिली है । 
पानःज्‌, रँ रहि भेम में तुन्दारे । 
भागों के, तुहि ज्रधार हो हमार । 
वैसोदी, चिस्वहु रास हे कन्हाई । | 
मय जो, शरद्‌ परहपिशी जुन्हई ॥ 

छन्दाई = च {दने रात । 


केदुक् (ययययग) 
यचौ शाकै ए्याम की कदुकौ अ । 
यचौ गाडकै कृष्णा राधा दुहे साधा । 
भजो पाद पाथोज नैके सदा माथा । 
थरो रूप वाराह धारी मही माथा । 
लियो कन्दुकं काज काली अहीनाथा ॥ 
यचोगा्ेके = याचना करो माकर, यगण चार श्रौर गुर एकत । 
पाथोज = कमल । नेके = नवायकर । 
` ~~ ------------------ 


चरन्दःप्रभाकरे । 
कद्‌ (ययययल) 
यचो लाके चित्त श्रानन्दकन्दाहिं । 
यचो लाक चित्त आनन्द कदा । 
सुमतौ निजा नाथ ! दीने अनाथाहं । 
हरे ! राम! है राम ! हे राम! है राम । 


दिये दास के त्राय कीने सदा धा ॥ 
यचौ लाके = यगण चार नौर लघु एक । 





चचरीकावली (यमररग)६,७ 
यसौ र-रागो क्यों, च॑चरीकावली ज्यों । 
यथौ रे! र्गो, जन्म काहे गरौ | 
न भूलो मथो को, धप मँ चित्त लावौ । 
लनो या पृथ्वी को, वाका चपक्रौ ज्यो । 
वसो रागे त्यागे, च॑चरीकावली ज्यो ॥ 
यमो ~ निरता, क्षव्यालाप, चोरी त्याग, वी्रत्ता ओर विपय ्‌ 


से घ्रा, इन पांच यमों का सेवन करो। रागो म~ विषय 
वासनां मे । च॑चरीकावली = वते की पक्ति। 


सरेद्र(यपननग)५,८ 
खुरनदरे लेखो, या्ुन नग जरहैवा । । 
यी नाना गा, ध्यित जिहि रति सों। 
सर॑न्टं सो, जांचत व्रजपति साों। 
दारा शिक्ता, मानि भजहु नितही | 
मुरारी जी को, जो चहु निज हितही ॥ 
यामुन नग = गोचध्रन पवत । यमी नाना गा=यम धारण करनेहारे 
बहुत से गा णाकर । 


राधा (रतमयग)८,५ 
रेतु साया गोपिनाथा, ध्याय लते राधा। 
रे तु पाया गोपिनाथा, जानिके भारी। 
भूलि सारी स्यागिके ले, आपको तारी । 
भरेम संतत नित्य प्यारे, छांड़ि के रागा । 
कृष्ण राधा कृष्ण्‌ राधा, कृष्णा राधा गा । 


शष्यःपरमाकर । व क [१६१] 


राग (रजरजग) 
रे जरा जगो सुमीत राग भाव रे। 
रेजशजगो न नीद गाद्‌ सोवरे। 
पाय देह पानुषी, न जन्म खोब रे । 
है अनन्द्‌ राग गा सूक्ति पव रे । 
रम रामराम राम राम्‌ गावरे॥ . 
दसकमे दृसरी सयुत्पत्ति-'नंदं भन्वराग ६+गा'से भी प्रगर होती दे, 
तारकं (ससससग) 
ससि सीख गदे स्वर, तारक भारी । 
ससि सीस गरे नर माल पुरारी । 
सुनिये सति नाय पुकार हमारी । 
पदि पिगल छेद रच सद कोर । 
करतार करो सुभ वासर सो ॥ 
बासरनदिन । तारक तारा, तारनेवाजा । 
मज॒मापिणी'(सजसजग) 
सजि साज गौरि वद मेजुमापिणी । 
सजि साज गोरि सदने गई लिये । कर पुष्य माल सिय पागती हिमे । 
षर देहु राम जन तोप कारिणी । सुनि एवपस्तु बद भंजुभापिणी ॥ 
सदनेनघर मे । वद=कर्हती है । ( अन्य नाम-कनक्रमा, सुनदिनी 
प्ोधिता योर क्ामलालापिनी ) 
कलर्स ( सजनसष्षग) 
सनि सी सिंशार कलेस गत सी । 
सजि सी स्तीर कलस गती सी | 
चलि आई राम छवि मेप दीषी । 
जयपाल हपि जव हीर्मैह दारी। 
सुर लोग हप खल-भूष दुखारी ॥ 
सी-सीता । के्लहस~एुन्दरहस दीसी-दिखी । ही मेह हदय मे । 
डारी -पहिनादी । (ख खल भूप~रावणादिं दुष्ट राजे । 
( अन्य नाम -सिदनाद्‌, नदिनी, सिदनी, कुश्जा ) 
भावती (तभसनजग) ४, & 
ती-भास-जो, गुण सहिता प्रमावती । 
ती-भास जो, गुण सरिता प्रभकषी | 
साध्वा महा, निजपिय को 1 निनविविको रावी । । 


त य 
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मादी गिरा, कहति 1 रुहाघती । 
धन्या ही, द्र कुल को अधावती ॥ 
तीखी । भासग्रतीत होती है । साध्वी-साधु गुण सम्पन्ना । 
श्रघावतीच्प्रसन्न करती हे । 
त्राता (तययपग) ६, ७ 
तूयायम गावे, न गि काहे चाता। 
तूया यप गै, न गावै काहे बाता । 
रामा भजु रामा, वही है शती दाता । 
लाड लल दिद्रा, वदाव सारे कामा। 
तोरी वनिजेै, जु मघे नीको नापा ॥ 
या यम~दइसर यमराज को । विहावो-कोड़ो । 
रुचिरा (ज भसजग)४,& 
जु भास जी, गदि रुचिरा संवारिये । 
जु भास जी, गशहिं न योग सों कदा । 
सुभक्ति सों, दिय बस राम्‌ सदा। 
सुधन्य जो, छबि रुचिरा दिये धर । 
नवे कों, यहि भव जालमे परं ॥ 
जी गणदि=जीवगणों को । ( ध्न्य नाम-प्रभाधती ) 
कंजग्वलि (भननजनजल) 
कंजश्रवलि खिल “भाज जो लि" । 
भानुज जल मरह आय पर जव । कंजञ्रलि विशय सरमे तत्र) 
त्यौ रघुबर पुर आय गये जघ । नारिऽर नर ्रबुदे लवि के स्र ॥ 
भाजुज्-सूय्य की जिरणं । कजञ्मयलि विक्सै=कमल पेक्तियां विक 
खित होती हैँ । प्रमुदेन्यरानेदित इण्‌ । (अन्य ना-पकजश्वलि, पकावलीः 
पावली, पकजेवारिक। ) 
चडी (ननससग) 
न नखु सिगरि भज ले नर चंडी । 
न नसु सिगरि नर्‌ ! अषु तु ्रल्या। 
भजि मिशि दिन सुविलासिनि त्या । 
डुबुध-कृजन अघ श्रोधन खटी । 
भजहु मजहु जन पालिनि चंडी ॥ 
सुविलासिनी-खुन्दर खी । तस्पा=णय्या । 1 








कन्द: प्रभाकर 1 [ १६३ ] 
. (नसररग)६,७ 
निसि रर गता, जानिये चन्द्ररेखा । 
निसि रुख्गता, जानिये चन्धरेखाः । 
बिनु हरि ष, कौ कटै सत्यलेखा । 
लखि यह गती, जो विधाता रची दै । 
सुर नश थक, बुद्धि सारी प्ची दै ॥ 
रख-ग्धग । जानना चाहिये कि चन्द्र॒ का नाम सगलाजञ्छुन भीषै। 
चन्िका (ननमततग)७, ६ 
न नित तमि कटू, देखिये चद्धिका । 
न निति तगि कहूं, चान को धादे । 
भहु हरं घरी, पको वारे | 
लखन जत भजो, मातु सीता सती । 
बदन दुति लखे, चद्िका लाजती ॥ 
तगि-मरक कर । दुति-प्रकाश । ( अन्य नाम-उत्पलिनी, विद्यत्‌ |. 
कुःरिलगति ) 
गे (न जजरग) 
परत स्गेन्द्रमुखे "नजा ज्ञ रोगीः । 
निज जर गेजत जो सुपागे त्यागे । सु यप्र गदते प्रं अभागे । 


कपर विहाय भने ञ् प सीय रपरा | अघि नताय लै अनूप घापा ॥ 
खगेन््रसु सिह कै मुख मे । जजत=नाश करते है । 









पुष्पमाला (न नररग)६,४ 

न नर रमि मानिये, दुष्पसाला । 
न नर्‌ रगहि मानिये, पुप्प्राला । यदपि लसत चिर है, चित्रशाला । 
कशल ननि कशल, देख भूला । युगात कस न ईश ना, सप मला ॥ 


लपा(ननजतग) 
ननु जित भरव साधु धारे त्तमा । 
न॒ निज तिगम सुभा छा खला । यदपि नित उ पाव ताको फना ॥ 
तिमिन सुजन समाज धार तमा। जग जिनकर सुसान नीती ज्ञमा ॥ 
नयु -निश्चय । तिगम-तीदण । तमा=ज्ञान । 


करी एसका लक्षण नन तत गः भी कहा परन्तु देखो चंद्विकाः 
बृतत ! यति पादान्त मे है । को$ कोई ७, ६ पर भी यति रखते है| 
जय 


भ जज 
[द 


९६४ 1 हम्द्ःभाकर । 


न वव [+ च 4 
शर्करां ( चतुदशाक्षरात्रत्तिः १६३८४) 
वासन्ती 4 मतनमगग) ६, 
मातानाो मूं. गंग, सरस राजि वासन्ती । 
माता! नो मे गैग, चरण तोरे त्रेकाला | 
नासा वेगी दुःख, विपुल ओरौ जजाला। 
जाके तीरा राम्‌, पिर भूजां की हाला । 
भू कन्या-को देत, सुमन वासन्ती माला ॥ 
> यह मतनमगगः का वासती त्त हे। 
नौ मैँ-नमन करता ह  में। भू कन्यानपरीमती जानकी जी। मूरजा | 
ालानभोजपत् । चुत्तरज्ञाकर मे इसकी व्युत्पत्ति मत नय गगः की है 
यति निर्धारित नहीं है, ६, = पर टीक प्रतीत होती हे । 


असम्बाधा (म्रतनसगग) ६,६ 
साता नासोगी, गहन भव अरसबाधाः। , 
मरता ! नासोगी, गहन कवहि मो पीरा । 
हे गंगे ! मगों, चरण शरण तो तीरा । 
गा तेरोही, गु निसि दिन बे वाधा । 
पाबो वेगी ज्यों, गति परम असम्बाधा ॥ 
गहन=कटिन । असम्बाधा निर्बाधा । 


मध्यक्तापा (पमनयगग)४, १० 
मा भा न्ये, गसार धरत मध्यक्तामा। 
मो भा नाये, गगरि धरत मध्यक्ञामां । 
भीती लागे, कटि लचकत कसी रामा । 
स्वाभी सेत्रा, करति सतत भोर वामा । 
बाना नीकी, सरल प्रकृति है घा ॥ 
मोभानाये, गगरि धरतनमुमे भाता नदीं हे इसका गगरी धरना। 
मध्यत्नापा~पतती कमरवाली । भीती=मय । 





लोला (पमसममभगग ७,७ 
मा सोमौ भगु गारी ! देखे आनन लोला । 
मौ सोपौ भगु गोरी ? काहू ती मख देखे । 
| सिरी कटि जोहे, हस्ती चालहि पेखे । 


== 


४ 
म क मम कम 











छन्दत माकर । 1१६५ ] 
लोला सी गृदटमेना, पूरः बाल नप्रीना । 
बोली मातु फन ना, वाणी नीति विहीना ॥ 
मोहे माता । सोमो भगु गोरी [क्था चन्द्र भी भाग गया ? 
तीसरी । लोला = चंचल । 
चदद्रोरसः (मभनयल ग), 
मो भोने या लगत सुधर चन्द्रौर सा। 
मो भोनेया लगत सुधर चन्रोरसा। 
देखो सोने सरिस षु तु कैसे लसा । 
सोभा न्यारी ललित बदन इ सखी । 
भूले नाही डिन छवि जिन याकी लखी ॥ 
मोन =घर मं । चंद्रौरसः = चन्द्र का चु । 
रेवा .प्षतनगग) 
मा सारतो नग गवे कीरति तुव रेवा । 
माँ सातों नग ग कीरति तुब रेवा । 
ना जाने सुर दन्दो रच तुव भेता । 
कन्या मेकल धन्या दीजिय तनि दाया । 
चेरो तोद पञ्चा मेँ प्रन बचक्काया॥ 
सातो नश = सातो पर्वत । रवा = नमदा । कन्या मेकल = पुत्री 


मेकल पर्वत की । तो तेरा । ( अत्य नाम-लद्मी ) पाया जाता हे 
परन्तु न्मौ नामक अन्य वृत्त भी ट) 





इग्लि  सभनयमगग) ४, १० 
सुभ नाये, गगन दुःशल ध्यावौ र्यः । 
सुभ नायो, गगरिकि तुर गंगा | पानी । 
जिन शम्भू, सिर जननि ! दथा कौ खानी । 
तजि सारे. दटिलन कपटी को साया । 
तिन पाई, श्रति शुभ गति गतिं माथा ॥ 
नाया = डाला । गाथा = पुराणादि । 


मजरी (सखजसयलमग) १, ९ 
सजि सीय ले, गवि ज्यों स्वी मेजरी । 
सजि सीय ले, गवनि श्यो सखी मडपा | 
सुखमा लखे, रति मयंक लागी त्रपा । 


] {६६ 1 तुलदःप्रभाकर । 


रघुनाथ के, 3 | जाह ज्यौ चैचरी। 
सितान्‌ व्ण, लक्षत आम्र को जरी ॥ 
वह्‌ सेजस्रयल ग, का मजरी चरन्त ह । 
रुर = द्मा । अरय = चंद्रया चपा लाज। चंचरी~-भ्रग्र। 
जोह = देखदैखक्र } छविनान = छुन्दर्मडप से । ( श्रन्य नाम-वसुधा, पथा } 
मनोर (सस्सप्तलल) 
सखि शीस लला-वलोक मनोरम । 
संसि सीस ललः-अ्वतोक मनोरम । 
कमनीय कला छदि जातनको रम। 
बिधि की रचना सव के पन भावन । 
जगम प्रमो यह रत सुहवन॥ 
कमनीय = सुन्दर । 
मेगली (ससनरलग,३,६,५ 
सक्षि जो, रलगत होत, वृत्त मगणलो । 
ससि जो, रलगेत एत, दप मेगली । 
विलसै, सव सान बाज. साथ मंडली । 
जग ङो, सत सग पय, देत यो लला । 
जिहिसो, सुख शांति होय, भेम सों सखा ॥ 
रल = खग । 


प्रतिभा ` सभतनगग) ८६ 

धतिभा द कवि साद, खुम तन गगा । 

सुभ तौ नाग गरे जो, भजु सह भक्ती । 

पतिम से तव नीी, शरश शुम शक्ती । 

लहि नैषुशयःह सोई, हरि यश गवे । 

विता सा रस खानी, सुनत सुहा ॥ 
खभ लौ नाग गरे जो =श्यम तं! यदी ह कि जिनके गले म नाग लपरा 
` हे श्र्थात्‌ म्ावैवजी को । प्रतिभा = बुद्धि की तेजी । 


वसंततिलका ¦ तभजजगग) 
जानौ बक्तततिलका "तु भजौ जगो गाः । 
तै भोज जोग गुनिके कहु लाम हानी । 
यो युञ्ज वात्‌ छनिक कद |¡ __ गन्तारा स ----- ज्ञानी । 





~ कट्‌ पमाकरर 1 [ १६७ ] 
हैहै सदान जग पै लह जिन्न पगे । 
हो सर्वस॑त तिलका लखि मोद पले । 
यह तभजन्नगगः वत वलन्पति जका वृत्त द्ै। | 
मुज = भोज का चचा (अन्य ना्-उद्धवली सिरान्नता वसंत 
विलक, प्रभति । श्चवबोध परं =, ६ पर यति दै परन्तु हलायुध्रने पदति मं यति 
मानी है पद्‌त मे यति प्रमाणिक प्रतीत होती ड | यथा 


| यां चितयामि सतते मयिना विरक्ता ! साप्यत्यमिचडति जने सजनोऽन्य सक्तः । 

अस्मत्कृतेतु परितुष्यति काविष्न्या । धिक तांच च सदने दमा मांच ॥ १॥ 

| उचोगिनं पुरुपसिहमुपेति लदमी । दें प्रधानमिति कापुरुषा ईति । 

दवं विहाय कुरपोरुपसातम शक्तया । यते छते यदि न सि यति कोऽ दौषः ॥ २॥ 

निन्दन्तु नीतिनिपुणायदिवास्तुवंतु । लदपीः साबित गच्डतु वाययेषम्‌ । 

४ यैव वा मर्मस्व युगांतरेवा । न्याटपव्पयः धभ्रिच तनि पदन धासः॥३॥ 

कितेन हेमगिरिणा रजताद्रिणावा । यज्ाध्रिताशतरवसतरवस्तपे व । 

| मनामहे मलयमेव परं तदीया; । शाकोनिव कुटजा श्रपि संदना स्युः ॥ ४॥ 
रात्रिगमिष्यति भविष्यति सुधभाते । भास्वायुदेष्यति द शप्यति पकजप्री । 

| इत्थं विचिन्त यति को शभतेष्िरेफे । हा हन्त | दत ! नलिनं गज उज्जहार ॥ ५ ॥ 

नाना पुखण निगमागम सम्मतं य । द्रामायओे निगदितं कर चिदन्यतो+पि । 
स्वान्तस्ुलाय तुलसी रघुनाथ गाथा । भाषा निप्रधरमति मंजुनमातनोति ॥ ६ ॥ 


मुकुंद (तभननजगल)८, ६ 
ते भोज जोग लदि के, भजले भुकुन्द्‌ । 
ते भोज जोग लहि के. भनलं उङ्‌ । 
जाना अ्रषर्‌ जाती, तिमि वारि द| 
माया प्रच तनि के, उर्‌ शांति षा१। 
काया मनुष्य अपनी, अव तृ दुधार ॥ 
( न्य नाम-हरिलीला ) 


अनद्‌ (जरनजरलग्‌) 
जरा जरा लगाय चित्त ले अनन्द तू । 
जरा जरा लगाय चित्त पित्त नित्तहीं । 
सिया पती भजो अजो व्रिचार्‌ हिचहीं । 
मने लगा सते गुणायुवाद माहे । 
सद्‌ा लहो अनद्‌ राम घाम पादय ॥ 
इसी क) दूसरी व्युत्पत्ति (नगा सते से प्रगट हाती ३, श्रथात्‌ लघु 
गुरः सात वार अाने से नन्द्‌" वृत्त सिद्धं दाता इ । 
न= 


"म 











| १६८ | कनद्‌ःप्रमाश्षर । 
इन्दुना (भनसनगग) 
म भोजि खुचु गग चवि इन्दुवद्नासी । 
जि! सुलु मागरि न देदह उतारी। 
चन्धुमरप नमि ज तेह न उचारी। 
इन्दुत्रदना वबदत जां बल्तहारी | 
। जनि शह दे धरहि सर गिह।री॥ 
जव तोन = जव तङ नदी । वल = वल रामजी । बदारी = दे बल मेँ 
न्याक्रावर सई । सत्वर =जल्टरौ । 





च (भननननललग ७,७ 
मन चक्र चत्वत रव, भननन तलगही । 
भाननि न लगत, कतहु टिङनवां | 
राथ विग्रुठ रहि, सुख मिल करह्ां । 
चकर हरिं अङ, पि न विरिये । 
चक्रधरहि भजि, भव॒ दुख हरिये ॥ 
रव = एव्र, ध्वनि । भोननि = घसें मे । ( अन्य नाम--चक्रविरति ) 


अपराजिता (ननरसलग) ७, ७ 
भ निरस लगती, कथा श्रपरयाजिता। 
न निरस लगती, जिन हरि की कथा । 
सुनत रति दहै, सक्र शगी यथा। 
सु धनिजात मे, महा यु साजिता। 
रहति यश ॒धुजा, सदः अपराजिता ॥ 
धुजा = ध्वजा । भपतजिना = नदीं जीती गई सिसी से । 


प्रहरणकलिका (ननमभनलम) ७, ७ 
नयु भन लग है, प्रहरणकलिका । 
न नम नल ! गये, बच खल कितहूं । 
परथुकर शरस, लद गति तितं । 
अनल दहति ज्यो, छिन पहं दलिकरा। 
सुमिरश हरि र्यो, प्रहरण कालिका ॥ 
पकर वानर की उक्ति नज नाम वानर से-दे नज { वह खल (रावण) 
माकाश मे माग जाने से भी कीं नहीं वच सकेगा । अनन्ञ-श्रञ्चि । 


दलिरा= लकड़ी का टुकड़ा । 











शसतुरश्रमाक्रर्‌ । | 1१६९] 
नान्दीमुखी ( न नतत गम ?:७,.७ 
न नितं तेभि. गदो, घतत नान्दीघुखी को । 
न्न नित तगि गहे, श्री गुरू एद्‌ जाई । 
दशरथ हरषे, : पुत्र चोः दिव्य फ । 
द ह धरि, ध्याने शरंगी ऋषी को | 
दित प्रन किया, धाद्ध ना्दीश्ुखी को ॥ 
ने नितं तगि=नहीं नित्य न्ूककर श्र्थात्‌ नित्य विना चू । 





कुमारी (नजमभनगग) दं 
नज्ञुभनज गेग कार, नितदी कुमारी । 


न जुं मज गेग काह, नितदी कुपारी 
जप विन जन्म व्यध, तिय देह धारी 1 
। सुलु उपदेश मोर, अति मोदकारी । 
नित मनी सु होय, पतिको दुलारी ॥ _ 
न जुं भज गेग काह-श्रसो नदीं भजती दै गैगाजी को कथो ? 


ललितकेषर (नरनरलग) 
` नरन री लगी ललित खरे श्रली 1 


नरन री लगी ललित केरे अली । 
तियन चग मं सहन सोहती भलो ! 
स्वपति परप तियन कै संभार है । 
नतर जन्म दी गुनहु गी असा दै॥ 
नेतरन्नशरीं तो । ( अन्य नाम-ङकेखर ) 


प्रमदा (नजमभनजलग) 
नज्ञुभलले गविद्‌ किमि त्‌ प्रमदा । 


न जु भजले गुविद्‌ किमि त्‌ भ्रमद्‌ । 
नहि तिनसो दयाल जन को सुखद । 
नित गुण गान नि प्र ना तजिये। 


हठ अरमान त्यागि हरि को मजिये ॥ 
प्रमदा) । 





१७० ‡ दन्दःप्रभोकेर 1 
। ;ननननगग) रं 
नच मगरि धरि, तिय सुयवित्रा ! 
नचहु गगरि धरि, तिय सुपकित्रा । 
पुनि पुनि मकटहु, सु छवि विचित्रा । 
नित हरि चणनि, दरसन कीने । 
जनम सुफल निज, निन करि लीने ॥ 
नच्रहु गग=नगण चार श्रोर दो गुर । 
नदी (ननतननमम)७,७ 
न [न | तजि गगरी, जाह सी नदीम 
न} न ! तनि गगरी, नाबहु री नदी में। 
भय कलु करतीं, सासहु को नजी में। 
भरि जल गरौ, वेगिहि धाम प्यारी । 
नहि भल लगती, धारत रीति न्यारी ॥ 


श्रतिशकरी ८ पंचदशाक्तरात्तिः ३२७६८ ) 

म सारंगी (ममममम)८,७ 

मो प्राणों की संगी प्यारी, मीठी बाजे सारगी । 

मो प्रणो की संगी प्यारी, मीठी बाजे सारेगी । 

राधाकृष्णा राधाङृष्णा, दूने रंगे ना रंगी। 

काहे सिगी सेली मेश, काहे अन्ते धरतु 

पातर शक्ती नीकी प्यारे, जो गोविद गवे तू ॥ 
यह प्रच मगण का सारंगी उत्त हे । 


मो प्राणों=-मगण पांच । जहां यति पदात में वा स्वेच्छानुष्रूल हो 
वहां इसे लीलाखेल कहते हँ ( अन्य नाम-कामक्रीडा ) 





चित्रा(पमपयय) ८७ 
मो मो माया यादी जानो, पार नादी विचिज्रा। 
मोमो माया याही जानो, याहि ह्वंडे बिनाना। 
पावै कोड या भो सिधू, केसह्‌ पार जाना। 
नारी रूपा मोरी माया, पाथ जानो विचित्रा, 
जोर धारे भक्ती मोरी, उक्ति पावे सुमित्रा ॥ 


मो मो~यह मेरा वह मेरा । पाथअद्धेन । 








कन्दरम्‌ । {१७१ ] 
[1 (मरमयय)७ द 
मँ री मेया! यही तो, ल्यों चन्द्रलेखा खिलोना । 
म री पेया ! यदी तो, यां चन्द्रलेखा खिलौना। 
रोषे आली ! न माने, मेरी क यों सुलौना । 
धाईं कोई सखी ले, वेगी तहं, वारिासे। 
कुम्भा तामं गोदे, चन्दा हसो नंद वारो ॥ 
हलोना-बालक । वारि वारो-सजलः। कुभा-घह \ 
धाम (मतजतज, 4, १० 
माताजी तीज्ा, त मँ वारो मम धाम। 
माताजी-तीजा,-चत मेँ पधारो मम धापर। 
सेब मे तोरे, पद ष्म दोः श्रभिराम । 
दासी पे कीजे, करुणा सदाही जगदम्ब | 
नाहीं है मोदी, तदि हांडि कोई अवलम्ब || 
भवलम्ब~धार्‌ । 
चापर (रजरनर) 
रोज रोज राधिका सु चामर इनावहीं। 
रोन रोज राधिका सखीन सेग आङ । 
खेल रास कान्द संग चित्त हषे लावै । 
बांसुरी समान बोल सपः बाल गाइ ॥ 
इृष्णदी. रिभाव्रही सु चामरे इलाके ॥ 
यह्‌ रज्ञरज्ञर' का चामर वृत्त है। 
दरौ व्युत्पत्ति सप्र म्वाल-सात वार गुख लघु+गारके-शुर पक | 
(अन्य नाम- तृण, सोमवलरी ); 
सीताः(रतमयर) 
रेतु माया रंचहू जानी न सीताराम की। 
रे ठ माया रंचहू जामी न सीताराम की । 
हाय क्या भूलो फिरे ना सीख मेरी कान की । 
जन्म बीता जात मीता अन्त रीता बाबर । 
राम्‌ सीत-रम सीताः राम सीता गारे ॥ 





[ १७२ ] १ ^... 
चद्रकाता (ररमसय)५७, ८ 
रार मोसों यही हे, त्यागे किन चन्द्रकाता । 
रार गसं यदी दै, त्यागे किन चन््रकंता । 
क्यों न मीता पटे तू, राषायण चित्त शाता । 
संत को पथ यादी, धारे निज चित्त जोई । 
राम सीता प्रस, पते गति शुद्ध सोई ॥ 
मनस (सजन मर) 
सज जीभरी मनहेस वृत्तहि गानकै । 
सज जीभरी ! करजो सु कीतेनराषको। 
नतु व्यथे त मुख माहि टरकहि चापको । 
जिमि बाग सूमन हंस सों जिमि मनदहं। 
तिमित्‌ लसे मुख गा हरी गुण्‌ गान दै ॥ 
सज-शोभा । मान=मानसरोवर । ( न्य नाम-मानरहस, रणंहस, मानसदंख ) 

एला (सनजननय) 4, १९ 

सजनी न यो, अपति वितसरिय पला ! 
सजनी न यो, अपतद वितरिय एला । 
भल तो यही, रहु इन सन अनमेला । 
नदिं अन्य दै, तुमकदँ जम्‌ पँ देवा। 
तिय एावती, शुभ गति निज पति सेवा ॥ 

श्मपतहि-यप्रतिष्ठित क्रा । एला -दलायचरौ । वित रिय-वांरः.1, देना ! 
नलिनी ससमससस) 

ससि सीस सखी लखि पूल रदी नलिनी ! 
ससि सो सु सखी रघुनदन कौ वदना । 
लखि के पुलकीं मिथिजनापुर को ललना । 
तिन के सुख तं दिश एूल रीं दरदं । 
पुर मेँ नलिनी विकसी जनु ओर चहं ॥। 


नलिनी-कुमोदिनी । (अन्य नाम-म्रभ वली, मनदरण ) 


क्रपभ(सयससय)६, ६ 
सयसी सिया के पति को, ऋषभ बखरानो । 
सु यक्षी सिया के पति को, ऋषभे बखानो । 
तिय मेँ सती मे सिय को. अति श्रेष्ट जाना । 


-~---------- ~~~ 





इन्द्‌ः प्रभाकर) [ १७ } 
उपमा कहां सों कदू, उचै विचारे । 
उनते व्ही है कहीं, दियं पोद्‌ धारे ॥ 
ऋषभ=परमोत्तम । इस बत का लत्तण 'सजससभथरः मी कटा 
। यथा- ऋधेम बलान जर पै सुजसी सिया दर । 


मोहिनि (समभतयस)७, ८ 
खुभ तोये सखि री, नागरिही मोहिनि दै) 

सुभ तो ये सखिरी !, आदह जो चित धरी । 

नर आं नारि पँ, मारत के एक प्रमी। 

शुद्ध भाषा व्रज की, जासु लिपी सोहनि दै । 

साच नागरि दै, आगरि टै मोदिनिदै॥ 

री०--पक खी दसरी से कती है री सखी ! इस दे ग्र्थात्‌ भारत का 
कल्याणा तमी होगा कि जव एक घड़ी भरभी भारत के खरी, पुरुष चित्त | 
लगाकर ब्रज कौ शद्ध भाषा को-ङिसकी लिपि यथाध मे सुन्दर, नागरी के | 
नाम से परिचित, सव गुण ्मागरी श्रौर मोदिनी श्र्थात्‌ मन को महित करने- 


दारी है पदिलेही से प्रगे । यह "सम त य स ` का "मोहिनि, वृत्त है । ७, ख 
पर यति हे । 


स्‌^-^रो श्रादिु" से यहं श्रमिःय है कि इस वृत्त के ध्रादिमे रग भी 
होता है ! यहां पर इस वृत्तके दा पद्‌ सगण श्र दो पद्‌ रगण से ्रस्म किम 
गये है परन्तु विद्याथीं को उचित है कि जबर वह्‌ इस वृत्तकी रचनाकरेता चारों 
पद्‌ कैश्रादिमेयातो खगण ही सगण थवा रगा ही रगण का “याग करे । 
मगल (सभतनय)७,८ 
खम तीजा यह ते, मेखल नारि मनाचे । 

सुभ तीना यह तो, मेगल नारि मनघ्र। 

निसि जागें सिगरी, मंजुल गोरि सनं । 

परति काज विनती, सीस नवाय सुन । 

जस गतीं उनके, वांद्धित जो मन पतर ॥ 

| पति कार्ज=पति के लिये । 





श्दाहा- देश मेद्‌ सों होत दै, भाषा विविध श्रकार। 

वरगत दँ तिन सवनम, ग्वार परी रस साः ॥ 

ज्रजभ.ःषा भाषत सकल, सुर शनी समतूल । 

ताहि बखान,त सकल कांव, जानि महा रस मूल ॥ 
म्वार-ग्बाल अर्थात्‌ व्रजभाषा । 


| १७४ | 





लुन्दशभाक्रर ॥ 


डेन (तजरसर)८,७ 
तू ज्ञा-रस रूप पुज, कुज जहां श्याम री । 
तू जा-स्स रूप पंन. ऊज जहां श्यामरी । 
काहे अस मान ठनि, बेड रही धाफरी। 
चैन्दाषन आज जु, रास रच्यो मोहना । 
आरावो हड लाडि आलि, रूप लखो सोहना ॥ 
निरिषाल (भजकषनर) 
_ भोज उनि राघ्वदहि चोक्ष निसिपाल है । 
भोज सुनि राघब्‌ कवीन्द्र कुल की नई । 
कान्य रचना विपुल वित्त तिह दं दई। 
ययोस निशि पालत सुजान सुकृती जने । 
हो टेप विशु अखिलेश ! कवि यो भने ॥ 
्रखिलेश = हे परमेश्वर । 
पावन (भननजस) ८, ७ 
भानुज जसः किये, धरति पावनन मं । 
भादुन जस ददु, कब गान करिहो । 
पावन हरि नमा, कवा सुमिरिहो । 
मानुष तन लद, अव ना तसिरिये। 
रापहि नित भजिक्र, अपनी सुधरिये॥ 
भायुज-सूयवशी रामचन्द्र जी । 
भाम (भपसमसस)६, ६ 
भाम ससी खो नभ मे, सुख सों नितदी । 
भाम ससी सोहै नभम, सुखसां जव लों। 
वेदिक सांचो ध्मरहै,ना मे तव लों। 
लोग सुखी है रात दिना, सुमिरै तमहं । 
मंगत तोसों दान यही, प्रथु दे हमहीं॥ 
भाम = सूय्य। 
निश्चल (भतनमत)१,६,४ 
निश्चल पका, भित न मतेका, जानौ धीर । 
मति न मीता, बहि जग जीता, धारे धीर । 
निश्चल एका, भजु न अनेका, टार पौर ` 





्रनदप्रमाकर 1 स ताभिर [१७६ 
हि सेबौ, सवं सुस लेषो, या्ी सार । 
नो पति तोरी, टट रति बोरी, लागो पार ॥ । 
मिते न मतेका = डरने वाला नहीं अनेक मत मर्तातरों से | 


(3 


दीपक (भतनतय) ० ५ 
भतिन ती थे घर धर मे, दीपक सां । 
भोतिनितीये धरधर मे, दीपक स्न) 
श्रानन सोभा लखि रतिहू, चंद ल । 
सेतत काया मन वचसां, दै पना 
स्वामिहि से अरति हित सों, वां छत पपर ॥ 
भांतिन = मांति माति । ती ये = लिया चे। 


शशिकला ८ ननन नस) ६, ६ 
नचड सुघर, तिय मनड शशिकला 1 

सच सुखद, यमुमति सुत सहिता । 

लह जनम, इह सखि सुख अर मेता | 

वदत्‌ चण, रति सहरि अनुपला | 

जिमि सित पद, नित वटु शशिकला ॥ 

नचह्‌ खु = नगण चार शरोर पक सगा । रमित ~ वहुत । भनुपल= 

प्रतिपान । सित पद शुक्षल पत्त ( श्रन्य नाम-शरभ, सक, च-द्‌(वती, 
मणिगुण ) यति ८, ७ पर होतो यही ठृत्त 'मणिगरुण निकर, कहा 
जायगा । प्न्य नाम-माला, चम्द्रावती । 


मालिनी (ननमयय।८, ७ 
न नमिय यह काटे, म!लिनी मूति धन्या । 
न नमिय यह धारो, पाथ ! शिक्त सुधन्या । 
कवु तजि हारो, मालिनी पूति अन्या । 
जिनङर यह नेमा, मित्र ! मै देलि पँ । 
तिन हित सव काये, छांड़ि बै शीघ्र धावं ॥ 
यह ननमययः का मालिनी षृत्त है । 
पाथ = श्र्जुन । यथा-- 
भरतुलित बलधामं स्वणरोलाभदेह । दनुज बन रशा क्षानिनामध्र गयं । 
सकलगुगनिधाने वानराणामधीश । रघुपतिवरदूतं बातज्ञातं नमामि ॥ 


{ भ्न्य माम-मज्ञुमाजिनो ) 
=-= 





[ १७६ ) ~ व. कन्ध प्रभाकर । 
ववेपिनतलका (नसनरर) 
चिपिनतिलका रचत कौन्ती नारि रो । 
निसि नर रघूत्तम जु #कयी मदिरा । 
गवन क्रिय करद लखि भाषि मीदी गिरा । 
तु ठृ तजि चरं वर पांगि कै लीजिये । 
विपिन ति्तका सु कह रहीं दीजियेः॥ 
गर रश्रुत्तम = नर ध्रे्ठ रघूत्तम दशरथजी । विपिनं | बन 


पमद्विका :ननजमनजरं) 

नयु भज राघवेन्द्र जग ना प्रमद्धिका। 
निज अन राद्ध दशसीस टङ् । 
सुरन अभ क्रये तुसह ओध न्ह । 
वचन हन्‌ सुने लखत राभ॒युद्रिका। 
मुदित सिया दियो अरशिष जो प्रभद्रका ॥ 


त॒ सइन्तुभ्दारे सहित । भरमद्विका=धिशेब कव्या्णीदायिनी । 
( श्रन्य नाम-सुखेलक्र ) 


 उपपालिनी (ननतभर) ८, ७ 

न नितं भरक्छटा सों, श्रा उपमाल्िनी । 
न नितमभर ह्य सों, अगर उपमालिनी। 
सरल प्रति खोई, कहां हिय सालिनी । 
लहय सकल कामे, अरी सुकुारे त्‌। 
कपल नथन श्यपि, सद्‌! हिय रत्‌ ॥ 

हिथ सालिनो = हय को दुख दैनेवाली । 


अथाश्टिः ( षोडशत्तरावृत्तिः ६५५३६ ) 
मदनललिता \ मभनमनग)४, ६, ६ 
साजो त्ते, मद नललिता, मँ मोन मनि गा" । 
म मे नेमी, नगपति सदा, शेभू श्ण की । 
पाग्यो जीबो, निज पति भई, दासी चर्ण की । 
वे बोलेरी, मदन ललिता ! खासी वततिरता । ` ` 


पैहै साची, हरि कर सुते, भ्रचुश्न भरता ॥ 
मेम इई या दाकर ! नगपति = कै लासपति । भ्य = श्चोर्‌ष्णा का पुज । 


वः 

















- छषद्ःप्रमाकर । [ १७७ | 


पवरललिता (यमनसरग).६, १० 
यमी नाते रागा, प्रवरललिता घोर माया । 
यमी नीसे रागा, भव॒ जनित जजाल भाई | 
हीते रेरे ना, प्रललिता ताहि जाई । 
ग्रहौ मोरे पीता, यदि चहहु ससार जीता । 
सवे त्यागो रागा, भनहु भहा रामसीता ॥ 
धमी=( निर्धैरता सत्यादि पांच संयमो का करने वालः ) भवदा -जन्म 
सत्यु के नाश करने वाले । 
. चचला(रजरजरनल) 
शै जरा ज्जुगे लखो जु, चंचला गः पराय । 
री जय जु लखो कहां गयो हमे विहाय । 
` कज वीच मोदि तीय ग्वाल बांसुरी बनाय। 
देखि गोपिका कर परी जु दरद पुष्पपाल । 
„, चचला सखी गई लाय राजु मदलाल ॥ 
विहाय~त्यागक्र । जुगो=यकजित होकर । (अन्य नाम-चित्र } 
(१ यहशरजरजरलःका चंचला वृत्त है । 
(२) श्वा वासुः -ग्वाल वसु अर्थात्‌ क्रम से गुरु लघु अराठवार का 
"चचला' वृत्ते । 
रतिलेखा (सरनननसग) ११, ५ 
खच ! ना नस गरव कडु न, .भिरतितेखा । 
सुनु ना नत गख कहं न्‌, बरिरतिक्तेषा । 
नित राम पद कमल गहु, छुभन पेखा । 
इक श्र महि सकल अप्‌, तप परिदेलो । 
इक ओर्‌ सियपति चरण्‌, भगति तेख ॥ 
खनु ! ना नस गरयनसुनो ! नदी नर होता > ग ( जव तक }-(तव 
तक) सद्धक्ति का कोई लेखा नहीं रथात्‌ संचार ही नदीं । 
पचचापर (जरजरजग) 
ज रोज्ञ योज गोपतीय टार पच चामरे । 
ज राज रोज भोपतीय कृष्णा संग धावती । 
सु गीत नाय पाव सां लगाय चित्त गावतीं । 
। कवं खवाय दूय ओ दही. हरी रिावतीं। 
सु्रन्य छांड़ि लान पच चामरे इुलवतीं ॥ 


~~~ 
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यह जरजरज् गः का पचचामर वृत्त है। 
इस उत्त म, इस दृत्त की व्युत्पत्ति भिन्न रीति से दो वार कही. गई 
दै । यह वलो लगा' अर्थात्‌ करम से माठ लघु गुर का पेचचामर' वृत्त है । 
पदति में यति है । यथा- 
जराटबीगलजल प्रवाहपावितस्थले । गलेऽवलंब्यलेवितां भुजञगतुंग मालिकाम्‌ । 
उमड़मडइमड़मन्निनादवङ़मर्वथ । चकार चंडर्ताडवं तनोतुनः शिवः शिवम्‌ ॥ 
यह वृत्त भमाणिका का दुगना होता ह । यथा - 
प्रमाणिका पद इथ वदति पचचामरम्‌। 
( अन्य नाम-नराच, नागराज ) 






घनश्याम (ज नमभमभमग) 2, १० 
लखे घनश्याम, डोलत कुज जु भामि भगी । 
जिजी भभ मायु, ईजन मँ घनश्याम यहां । 
सखी मत भूल, हँ नहि री व्रनराज कहां । 
अलोकिक सूय, दैखत को श्रपने बसुशे । 
चलो जरह श्याम, आजु वजावत ई वैसुरी ॥ 


जिजी-हे जीजञी । भम=भागो के पूर संभ्रमसूचक पक ध्वन्यात्मक शब्द्‌ 1 
भागु-भागो । देखत को = देखकर कौन । 


रसाल (जसतयरल)७,६ 
रसाल्व वाहे जानो जा सत यारी लै निशाह। 
जसी तिय रली जो, प्रीतम हू ताको रसाल । 
स्वधमे रत जोई, कीरति है ताकी विसाल । 
स्वपीय नित सेवे, भाषत है मीटी सुवानि। 
सुधन्य जग पाहीं, मंगल दी की मेजुखानि ॥ 
जसीन्छुयश वाली । रली = प्रम मे पगी । प्रीतम = पति। 


धीरललिता (भरनरनग) 
भोर नरा न गावत कहा जु धीरलल्िता । 
भोर नरा न गावहिं जु ढृष्ण कृष्ण सुमना । 
जन्म था चलो न फिर वे लहे नर तना। 
धार व्रते सुधीर ! ललिता सखी जस कियो । 


ह्ांड़ सवै सनेह बल सां हरी बस कियो ॥ . 
पदाति मे यति हे । नेह वल सोलह दारा । 
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: (भमभमममग) 
भा शिव मानन गोरि थचंभित नील लखी । 
भा शिब आनन गोरि जवै पन लाय लखी । 
ले 7३ ज्यां सुरि भूषण सानि वितान सखी । 
चितित होय गई तुरते लखि नील गरो। 
फलक है सुर्‌ को यह की जन पाप भरो ॥ 
यह त्त पांच भगण शरोर एक गुरु का है । 
भांति । नील गरो -नीलक्षठ । भा शिव श्रानन गो-भगण ५ गो १ गुरु । 
( अन्य नाम-विशोपक, भ्रश्वगति, लीला ) 
चकिता (भसमतनग) दत 
भ सुमति न गोद, पेये बुद्धि जु चकिता। 
भो सुमति ! न गोविदे, जानौ ष निष्ट नरा । 
देखत त्रनवासी के, जो भारी गिरिषटि धरा । 
जोहत चकिता गोपी, बाला पाणि डिगत सों । 
कीन्ह निडर एेसे जो, स्वामी धन्य मनत सो ॥ 
मोदे । गिरिदिं धरा गोवर्धन प्त उठा लिया । पाणि = हाथ । 
डिगत सो-दिनते हप । 

वरयुवती (भरयनन.ग) ६, ७ 
भोरिय नेन गर्व हीना, वहि वर युवती । 
मोरिय नेन ग्हीना, वहि वरयुधती । 
भीतम परीति रीति पाले, धनि कह सुमती । 
बोलत नित्य वाशि मीठी, पद रति विला । 
धमर पुनीतः जान जोई, गुनु वहि कमला ॥ 
भारि नेन=मोली अल वाली । विमला-स्वच्त । 
ऋषभं गजव्रिलसितता (भरनननग ) ७, ६ 
भीरु न नेन गोपि, ऋषभ गजविलस्तिता । 
भीर न नन. गोपि, पम मनविलसिता। 
` गोरि र्मा सुवाणि, सुग्रवर श्भिहिता | 
वाहन खद दोउ, पतिन सहं मुद भरी । 
भेटत हषे यक्त, चरित अति शुभ करी ॥ | 
भीरु न नेन गोपि = ( जो ) डरने वाली नहीं नेत्रश्रोर वाणी सेमी | 
{ सौ देवियां ) ऋषभ ) देल भ्मोर ( गज ) हाथी पर विलास 
करती दुई । यभिरिता = निश्चित कदी ग । 
~~~ 
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वाणिनी (नजनमभनजरग) 

न ज्ञ भजराग सों नर लै न वाणिनीक्। 
नज भज राग सों लखन युक्त राम सीता। 
जन हित मानुषी चरित कीन्ह जो पुनीता ! 
तिहिकर सोह ना भणित कँसं ज॒ नीकी । 
हरि बिन दाणि नीति विन है नितांत फीकी ॥ 

न्च भज = नहीं जो भजते हँ । राग सतो =प्रीतिपूर्व्वक । 
भणित्त = वाणी । नितांत = विलकुल । 
गर्ट्स्त । नजमजतग) 

गरुड रुते न जो भ॑जत गान सो भाज क्यों । 
नजु भजते गुपाल निशि वासरा रे मना। 
लसि न सोख्य भूलि कहं यत कीन्हे घना । 
हरिहर के भने भजत पाप को जूहयों। 

गरुड्रुते सुने भजत स्पं॑को य्पूह ज्यों ॥ 
जह = समूह । भ्यूह = समूह । रुत = वाज । 
मणिकल्पलता (न जरमभमग ) १०, ६ 
नज्जु रभ मागवन्त साई, पणिकट्यलत् ! 
न जु रभ भागवन्त सोई, मणि कसपलता । 
हरि पए परीति शुद्ध जोई, बहि बुद्धिमता । 
धिधि लिख दीन्द भाल प्यारे, नदि कें टर । 
गुनि स शाति दीय मादी, चर विज्ञ षरे ॥ 
रभ = लाभ कण्ना । विज्ञ = बुद्धिमान । 
ग्रचलधृति (नन नननल) 
न शिक वदन लखि रहत श्रचलधति । 
न शिव वदन लखि इर हिम गिरिपुर्‌ । 
नर अश युवति अचत धृति जिहि फुर । 
निरखि भयदं छवि सवपुर बटु कह । 
धनि धनि बर लखि जिन वपु जिउ रह ॥ 
यह वृत्त पांच नगण ओर प्क लघु कादै। _ यं 
गिरिपुर = हिमाचल नगरी क । अचलध्रृति चल धेय्य । पुर वटु 


घुरी के बाजक । वपु-शरीर । न शिव वदन ल = नगण पाच 
शरोर एरु लघु । 





_ (१८०) 
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अरथात्यष्टिः ( सप्तदशात्तरावृत्तिः १३१०५७२ ) 
मन्दाक्राता (पभनततगग) ४, ६, 
मन्दाक्राता, कर सुमति को, सां मनो तात गा गा। 
मो भा नीती, तगि गहत कथा, मूखता रे अनाना । 
सम व्यापी, सषि युद जो, आत्म ज्ञानी सजाना | 
मोरी भक्ती, युलम तिहि को, शुद्ध षुद्धि जाश । 
मन्दाक्राता, करत युहि को, धन्य दै परीति ताङ्‌ ॥ 
यह ममभनततग गः का मेदाक्राता वृत्त टै । 
तमगि-भरककर । मदाक्राता = धरे धीरे सींचने वाली यथा- 
धन्या ५याध्या ट्‌णरथ चरृपरस्सचमताच धम्या। 
घन्योवेशा रधघुकुलमवो यत्र॒ रामावना.:॥ 


धन्या वाणी कविवरमुखे रामनामप्रपन्ना । 
धन्यो ले।$ प्रतिदिन मसौ रामनममश्टणोति ॥ 


मजारी (मपमतयगग) ६, ८ 
मीं मीं भाती-या-गा-गाकर, घुम घर पै मंजारी । 
मींमीं मती-याना-गाकर. धूमे घरमे मेनारी। 
जटा सामाध्राप्ाको करि, खाती सकी है गरी 
लाड पालो चहो केतिक स्वापो ग्रपनो ना जनि। 


नता चारा माहा सेतत, तां ख शका पते । | 
सामा-साम्री । नेत) = नियत । 


भारक्राता (मभनरसलग) ४, ६, 
भाराक्रता, मभरन रसला, गहा मन लायक ॥ 
मोभानारी, सुलग सुभगा, भन पत देव जो । 
भाराक्राता, रहन जगम, स्नेपहि सेवनजो। 
प।तित्रत्य, सिय सरसि जो, अह।निति धाश्ती। 
साईं धन्या, सुनस सहिता, उम कुल तारती ॥ 
मा भा नारीण्डुलग खुमगा=मुके भाती है खी ओर वदी लगती ह सुन्दर 

हारिणी मभनमयलग)४,६, 

मो भोने मां युलग सुभगा, देवी मनाहारिणी । 

मो भोने मां, युलग सुभगा, देवी मनोहारिणी । 


भवे मोको, जगत जननी, भक्ते सरा तारिणौो। 
~~~ ~ _ 








| १८२ ] “ ~ | | 

। यवि जाई, चरण फमल, दूनो कल काम ना । 
पावे सो, अचल भगती, पू सवै ऋापना ॥ 
| मो मोने मां =मेरे गद मे मं । युजग =यह लगती हं । 
| शिखरिणी (ययसनसमभलग) ६, ११ 
यमी ना सौ भूला, गुणः यणनि गा गा शिखरिणी । 





यमीना सो भोला, गुनत जु भिये मोह मदिरा । 
पहा पपी पत्रे, अधम गति जानौ श्रतिगिरा । 
यमी को १ शम्भू सों, जिन पदन जीत्यो भर महां |. 
नवे कीन्हे भ्याना, गिरि शिखर नीके कट हां ॥ 
यह्‌ यमनस्रमभल गः काशिखरिणी वृत्त है। 
यमी = ईद्विय निग्रह करने वाजा । ना=नदीं । सो-वह । भोला=नादान। 
छतिगिरा-वेद्‌ वचन । शिखरिणी = मनोहर खी । यथा-- 
क चद्भूमो शय्या क्चिद्‌पि च पर्धकशयनं । 
कचिष्ाकाहारः कचिद्‌पि च शाल्योदनरुचिः ॥ 
कचित्‌केथाधारी कचिदपि च दिव्याम्बरधरो + 
मनस्वीकार्याथीं न गणयति दुःखं नच सुखम्‌ ॥ 
यद्‌! किचित्‌ जोऽहे दिपदवमदांधः सम भव । 
तवा # सवेक्षोस्मीत्यभवद वलितं मम मनः ॥ 
यदाकिचित्किचित्‌ वुधजनसकाशादवगते । 
तदा मूर्खस्मीति ज्वर इवमदोमेव्यपयतः ॥ 
कता यमभनरसतग-४,६, ७ 
वदै कांता, जह लसत द, यञ नर सरो लग, । 
यु-भ(नारी, सुलग सुमा, भिया निज कंतक्ी । 
बहे कता, भ्रकृति सरला, क्षमा जतु सेतकी । 
वदै रम्या, मधुर कना, सुखी जग दैखिये । 
वहै धन्या, पतिर्त सदा, रमाम लेचिये ॥ 
यभ सयोग । भा-माता है । यु -यह,. जो + 
सारिका (स -+्लग) १०, ७ 
खुगती लग रामहि राम, रै नित सारिका । 
हि [५ ६ 
सुगती लग रामहिं रामर, रटे नित सारिका । 
कहीं जन परेम अगाध, मनो निज दारिका । 
जपि जो हरि नाम उदार, सदा गुण गावी । 
तरि सो भवसागर पार, महा सुख पव्हीं ॥ 
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यह ट्त पाच सगण श्रोर लघु ुख काहे । । । 
सखुगती लग-~श्च्छी गति के लिये, समश पांच रौर लघु गुरं 
सारिकामेना ` दारिकानलडकी ! 
अतिशायिनी (सषनभनजयग) १० ; ७ 
ख सजे भज गेग क्यों नहीं, तु श्रतिशायिनी हे । 
छ सने भन गग वरथो नहीं, तु अतिशायिनीं है। 
लहती सखि भक्ति कथो नही, ज॒ अनपायिनी  । 
जग परवनि ता सपानना, दिय लघौ विचार । 
निहि सीस धरे सदैव री, वड भये पुरारी ॥ 
अतिशायिनीन्वडूत सोनेवाली, सुस्त । श्रनपायिनी=दुलम । पुरारी =महादैवजी । 
| तरंग ¦समसप्रमगग, ५, १, ७ 
शिव के संगा, सोह तरगा, सीमा सीमामे गंगा। 
सम सीमा मं, गागरिया मे, पानी लव्रै गगा को । 
मनू रगा, भेम तरंगा, रेषे हैश्री रंग को। 
करतौ काज, धामि साजे, षन्या ए वाही नारी । 
पति को पूने, देख न दून, ताह सों पीकी प्यारी ॥ 
सीमा-सींव. हदं । 
पथम (नप्तजसयलग)८, ६ 
ज सानि सिय लग, जगत मातु प्रथ्वीखुता । 
ज सानि सिय ले गई, सुघर मेडमै नो सखी । 
स॒ भा्य तिनक। वड़ो, अ्मरनारि भिं लखी । 
खं राम छि कक, निरखि आसी सेयुता । 
लगाय हिय सां घरी, करन द्र पृथ्वी युता ॥ 
यह जसजसयलगःका पृथ्वी वृत्त है । 


साजि-अ्रलङृत करके । उधर~एुन्द्र । भ्रमरनारिनगमरांगना । 
परथ्वीसुता = जानकीजी । | 


वंशपत्रपतिता (भरनभनलग ) १०, ७ 
साजिय वेश प्न पतिता, भरन भन लगा । 
भीरन भीन लोग रहीं, अरहनिसि सुख सां | 
साजिय वंश॒पत्रपतिता, विकल जु दुख सों । 
सारय लाडि ध्याव हरि को, विगत गरष सों । 
मानि दुम्ब जीव ^ सकर सवथो॥ कर हित सष सों ॥ 














[ १८४ | 





ब्द प्रसार 
यशक्रीकीति से गिरी इई । 
शूरं (भमसतयमल) १, १, ७ 
भूमि सतागर, गाज वजाये, कोन को शूर । 
भूमि सतये, गाल वन्ये, कोन कायो शूर । 
कैस सरीखी, दौलत तीखो, सो कहायो क्रूर । 
मुर सुकर्मा, अञ्न वर्मा, नीति सदा ही धार । 
धप संभारो, शत्र हाच, कीरति रदी ससार ॥ 
हरिणी (नसमरसलग)६,४,७ 

न सुमिरि सुकली, गावो काटे, वथा हरिणी कथा । 

न सुमिरि सुली, गोसैनाधा, हरी तजि आन को । 
भजि जिहि लै, निश्रै योगी, सुखी पर धमर को । 
वनं बसि करी, नना लौल, किये बन के यती। 
वहु विधि सुखी, ओ सोने को, हन्यो हरिशीपती ॥ 
खुनी = जी । महदेव जो गोरीनाथ दहै सो हरि के सिवाय दृसरे को 
नहीं भजते हैँ । हरिणीपती = हरिणा । 
मालाधर (नसनजसयलग) ६, 

न सज सियलामि जो न, क्विनि मत्र माला धरे । 
निसिजु! सियलों गभीर, ममनेहमें जो पी। 
तुमहिं वितु कोन जाय, लये सैदेशा भगी। 
फिरत हष साथ बधु तुम्दरग हि चिका भरे। 
विरह पल को गिनै ज, नित दाय माला धरे ॥ 

निलन =दे रा्रिजी। सिय लों स।ता तक । गमीर = प्रथा । 
किसीर ने ८, & पर यति मानी है । यथा- 
न सञ्च सिय लाशिना, लिन ज्ञु मेश्र माला धरे। 
कोकिल (नमजभनजनजलग) ७.६, ४ 
न जु मज्ञ जो लगो, मधु भलो रव, कोकिज को । 
नजुभजनजो लगो, मधु भलो रव, कोकिल को । 
पिय घर ना तजौ, न कलपावहु, मो दिल को । 
अति सुखदायिनी, ऋतु सुहावन, भाय रही । 
ललित बसेत की, छवि मनोहर, छाय रहा ॥ 
नञ्ज मजन््न भगो । मधु - चैत । रव = शब्द्‌ । 


न... [\ १४1] _ 
सणुदव्रिलासिनी (ननम नमलग) १०, ७ 
समुद्विलासिनी सजि, नाञ्च भाज्ञु मलगा । 
निन धून भूलि गवै-शुभ, राम नाम कटर । 
समुद्‌ विलासिनी बिसरि, जन्म लाह लहर । 
भवनिधि जो चे तरण, याहि नेम गहरे । 
हरि ष्‌ प्म धारि हिय, म्र ध्यान रहुरे ॥ 
नु भां भलमा-न भागो भली प्रकार गावो । लाहुजलाभ । 
रसना (नयसननलमग) ७, १० 
नय खन ना लाग, तवे कहत कवि रसना । 
नय सन मा लाग, तवे कहत कबि रसना । 
अन रसम पागि, श्ररी मनत हरि कस ना। 
मति दै त्यागि, गहो सतत शुम मति को । 
दशरथ क लाल, भजो लहहु शुभ गति को ॥ 
नैय-नीति । सन-से । रसना~रस नहीं है जिसमे, जीभ । 
अरथधृतिः ( अष्टादशात्तरावृत्तिः २६२१ ) 
< इरिगिप्लुता (मसननमर) ८, 4, ५ 
मं साजो ज्ञ भरो-घद्ा, तट मे लख्यो, हरिणप्तुता । 
मे सानो जु भरो घडा, तट मँ लख्यो हरिश-प्लुता । 
करीडावन्त हरो भरो, विलय तहां, हरिणी युता ॥ 
कस्तूरी स्यहि नाभि १4 तिहि सों सज, निज ्रानने । 
हे आली तिहि क्यों वधै, ह धारिकि, वरप कानने ॥ 
दरिणिप्छ॒ताको यों पद्टिय- हरिणप्-प्लुता-हरिण की उक्ल कृद्‌ | 
शानने=मुख को । कानने-जंगल मे । 
कृसमितलतावेिता (मत न ययय) ५, ६, ७ 
माता ना यत्र, कुसुमित लता, वेष्टिता मान सची । 
मातानाये ती, कहत सत री, दै दही मू हमारे । 
भूं लाई ६, यह उरहनो, आज होत सकारे । 
श्नन्तेना ज।ऊ भदित लख. नित्य भान्‌ सुता की । | 
शोभा वारी, कुसमित लता, वेष्टिता दीचि जाकी ॥ 
त=खियां । भ्रमुदित=मानच्दपू्व्वक । माजुखुता-सूय्यं सदनी 
यमुनाजी । कषुमितलतवेदधिता पुष्पवती लताश्ों से कंपित । 


वीचिअल्प तरंग । 
`~ 


„ [१८६] कुन्द््रभाकर । 
चित्रलेखा (मभनययय) ४, ७, ७ 
मै मीनी यों, युणनि तुव पती, ध्यान दै चित्र लेखा । 
मे भीनी यों, गुणनि सुनि यथा, कामरीं पाय वारी । 
बोली उपा, लहु सखि दशा, मीन बै वारि वारी ॥ 
देख्यो स्म, इक पुरुष युवा, मानिये काम भेखा । 
लो शोकै, सु कह जु न मिलै, नोप ना चित्रलेखा ॥ 


भनी =मीजी । कामरी=कमरी वा कम्भल । बे वास्विरो-बे 
पानी वाली । यों गुंशनिनथगंण तीन । 


शादूल ललिता (मसनसतस) १२, ६ 

मो सों जो खुत साच पूत करो, शादूल ललिता । 
मोसोंजो सुत ! सांच प्रहु पिता, गे मीच सदना । 
हा ! ! ! काहे ? ठत शोक-को चहुन मे, रे राम भल ना । 
काहे १ गे बन राम साजुन वधू, ब्रदेहि सहिता। 
राजा को सुनि वाणि हे सुत विभू, शाल ललिता ॥ 

(कैकेई रोर भरत की उक्ति प्रतयुक्ति) ` 
मीच सदनात के घर । हे त विभू-दे पु रेष्ठ । 


केसर (मभनयरर) ४, ७,७ 
मो भा नाये, ररहु कित चथा, धारो सव्‌ा केसरे । 
मोभा नाये, ररह करित दथा, धारो सदा केषर । 
आभा दूनी, सुभग तन लसे, ज्यो नासिका वेसर । 
देखो कैसी, लसत बदन की, शोभा घनी पान सों । 
स्याही आली, सजत नित हयो, गोविदं के गान सों ॥ 
ररहु=कषहते हो । ध्ाभा-प्रकाश । 


म॑नीर (ममभमसम)६,६ 
मोमैभूमेसोमो पालक, गाऊ ताहि बजा मजीरा। 
मोम भूमे सो मो पालक, दूनो कोउ न है मो ताता । 
रे मृढ़ातें मिथ्या भाषत, है तोरी अनहोनी बाता । 
वाणी पहादा की श्रीपति, ज्यों कान करी सा पीरा । 
आये संभा फारी ताद्धिन, बाजी दुंदुभि रो म॑जीरा ॥ 
मोमेभूमेसोमो पालक मुम, मूमि महे वही मेरा रक्तक दै।. 





कन्वःप्रमाकर । । ~ रस {15७1 १८७ | 


` चला(ममभननजमर) ४, ७, ७ 
मो मोने जो, मरि धन सदा, कहो तिहि क्यों चला । 


मो भरने जो, भरहि धन सदा, कहौ तिहि कथो चला । 
त्रो खामी, सहित सतत नो, न हो पुनि वथो भला । 
मानो शिन्ता, मम अति हित की, ल कलु दाप ना। 
ध्यबो लर, बिसरि न हरि को, फले सव कामना ॥ 
भौने = घर भे । चल! = लदमी, चल देने वाली । 


सिहविर्फजितम्‌ (ममभमय य) ९, ६, ७ 
मोमां मीमाय, युद्धे च्वि धवि, सिदविस्फूजितासी । 


मोर्मोभीमाःया, युद्ध चदि धवे, सिहविस्फजितासी । 
शत्र सहार, खड्गे कर धारे, काल की काल भासी । 
चाषो नो रन्ता, मानो पप. शिका, कीजिये मात्‌ भक्ती । 


आनन्दे पावे, बाधा -सव जावे, सेव जो आदि शक्ती ॥ 


शल ( मसनसरम) १२, ६ 
मोसोंजो सरम प्रीण लखिये, वीर सो शार्दूले । 


मोसोजो सरमे श्रीश लखिये, वीर सो शार्ूलै । 
युद्धे पीठ दिखाय गप क नो, मूट्‌ सो$ भूतै । 
नी शरोर उपाय अन्त लदिये, व्यथ धोखा लावै । 
शभू को सुमिरे समक्ति जन जो, वाण्‌ विवा पपर । 


पहामोदकारी ( य ६ ) 
यगन्ना कहो मित्र एकच देखो महा मोदकारी । 


यचो यो यशोदा जु को लादिलो जो कला पूष धारी | 
जिीं भक्तं गर्व सदा चित्त लाये मुरारी पुकारी । 
बी पूत्रो सवै लालसा तो ` ललः देवकी को । 

ण ० 
कर गाय॒ जाको पहापोदक्ारी सै काव्य नीको ॥ 

यचो यो य॒ =सगण चार श्रोर यगण द्‌ भरात्‌ ६ यगण । यचौ = 


याच्रनाःकरोः। तो = तेसै । ( ~ = (य मोदक) नाम-कीडाचक्र ) 


[१८र ] छन्दःरभाकर ! 
सुधा (यमनसतस) 9 ६, ६ 
यमी ना संतो से, पिय नितं हरी, नामावलि सुधा । 
् ना सतां से, पिय नित हरी, नामावलि सुधा । 
न्दी को धारे है, परम हितसों, सत्संगति बुधा । 
स्वधर्म रांचे जो, सतगहि रेह, त्यागैः नहि कदा । 
जपे सीतारामा, पद्‌ रति युता, य गुण सदा ॥ 
यमी ना सन्तो से = यमी नदीं कोई सन्ते क समान । रचे = रंगे । 


चचरी ' रसनजमर) ८, १० 
री सजे ज्ञ भरी हरी, गुण चंचरीवत वाणि तू ¡ 
री सने जु भरी हरी, गुण से रहै नित बाणि ! त्‌ । 
सद्‌ लह ॒मानहू, सु समान मेजग पारित्‌। 
भूलि के यदि रपी, कटं आन-को गुण गाई रै। 
ना हरीजन चचरी, मन चम्पक सम भाई है॥ 
सजशोभा को प्राप्त होगी । ( अन्व नाम = चर्चरी, विबुधप्रिय; ) | 
कईं पिगलकारों ने पादात मे यति मानौ है। ८, ५, ५ पर यति 
रखकर इसी का नाम हरनत्तन भी कहा है । 





केतकी (सससजनर) १०, द 
` ससि सों जज रीभिः न रच, सेवत अलि केतकी । 


ससि सों जनु रोभि नरंच, सेवत अलि केतकी । 

जिहि सो मन लागत सोई, जानत गति हेत की । 

हरि के पद्‌ पंकज मंजु, ध्यव्हु नित बावरे। 

फरिके तिन सों सत प्रेम, कीरति शुभ गावरे ॥ 
जचु=मना। 


शारद (तभरस्तजननज) ६, & 
तू मोर सों ज॒ जये लदै, म शरदा पद्‌ कज । 


तू भोर सां जु जपै सदा, शुभ शारदा एद कंन । 
हो बुद्धि निर्मल वेगदी, पति लहै अति मंनु। 
है्तो सव शुद्ध है, विन इष्ट को लह पार । 
तासों कहौ जगदम्ब के, पदकंज दही मर्ह धार ॥ 


(4 ! [१८६ |] 
लालसा (तनरररर)६,६ 
तू नीर चतुरःवांधही, युद्ध की है जिन्हें लालसा । 
तूनीर चतुर बाधं, युद्ध की ? निन्दे लालसा । 
मार रण॒ चदि शश्र को, सद्ग सों नो महाकाल सा । 
धारं कवन प्रसेग मे, धौरता धीरता धीरता | 
है धमे सतत वीरको, बीरता वीरता वीरता ॥ 


तूनीर = तूणीर, तरकस । त्‌नीर चतुर = तगण, नगण श्रौर रगण॒ 
चार । सतत = हमेशा । 















अचल (जतमभयसत)५, ६, ७ 


| 


जती भयो सो, तपे अचल पे, त्यागि सवै जजान । 
नती भयो सो, तवै श्रचल १, त्यागि सबै जनाल । 
नये हरी को, सुभक्ति सहिता, जो नती को पाल । 
बही प्रभू को, सुनामसत है, मूरवहि माया नाल । 
कही हमारी, सुमीत सनिये, नित्य जयो गोपाल ॥ 


हीर (भसननजननर) १ ०, ८ 
भूसन अनु रंक मुदित, पाय ललित हीरहीं । 
मे सुनि जन राघवकर, आ्आवन भद के भरे। 
इख लखत पुत्र बदन, मातु तिन क ठरे । 
भा विपुल उह अवध, मेगल ध्वनि ह रहीं । 
दीन षुत हेम सहित, हीर सप्र विपरहीं ॥ 
भूखन = भूषण, पृथ्वीसे । मे = इण । हेम~सखुवश । 


तीत्र (भ +स्‌) 
भू गति सोधत पडित जो बहु तीव्र गणित में । 
भू गति सोधत पंडित जो वहु तीव्र गणित में। 
आद्र योग्य बही पुनि जो कह राम भणित में। 
नो मद्‌ मत्सर मोह श्रसार तिनं सव दहिये । 
मेगल मोद निधान प्रभू शरणौ नित रहिये ॥ 
भू =पृथ्वी।भूगति सो=मगण पांच श्रौर सगण । ( श्य नाम- 


भअश्वगति ) मी पाया जाता परन्तु १६ वर्णाके वृत्तोमे मी 
पक चत्त अश्वति नामक है । देखो ~ दका नीना / । 





















(१६० ] चुन्द्ःप्रभाक्षर । 


ध्रपरषदक (भरनननस) ६, १२ 
भीर न नेन से, भ्रमरपदक तड गर परे । 
भीख न नेन से, ्रपरपदक तउ गर परे। 
कामुक सेन से, डिगत न तिय पति चित धरे । 
मेगल जो चै, क्स न सतत सत पथ गहै । 
तीय खकीय ज्यो, मन वच कप निज परति चै ॥ 


भीख्न नेन से =श्रांख के समान कोई डरपोक नदीं वा लल्ञायुक्त । 
कामुक सेन से = कामी के इशारे से । 


नदन (नजमनरर) ११, ७ 
नज भजरे रिभाव हितसों, महारथी नदना । 


नञ्च भजरे रभाव हित सो, महा रथी नदना । 
निपट अवोध रै वियु जे, घनी कर कन्दनां । 
भजत सनेह युक्तं नितदी, जु राप भूपाल करो । 
` सु लहत मोद ओ हरति दै, विमोह के जाल को ॥ . | 
नज्ञु भरे = श्ररे मत भाग । महारथी नदना = दशरथ जिनके पुत्र 
सप्तमावतार श्री रामचन्द्र । .घनी .कर ऋन्दना = खूब रोते ह । 


अनुराग (नजनजनतनज) ८, १० ` 
निज जनता जरह है, भ्रगर तहांही ्युराग । 


निज जनता -जहँ हे, परगट तां दी अदुराग । 
सुख सहजे लहिये, दरि सहाई बड भाग । 
जँ लखिये करमरती, भिपति तहां ही दिन रेन, 

लखिये सुमती, सतत तहां ही सवर चन ॥ 


प्रज्ञा (नयमपमम) 2, ४, ८ 
नय मम भीमा, प्रज्ञा खीमा, तादी ना दिन कांडो ज्‌ । 


नय मप भोभा भर्ञा सीमा तादी ना छिन ह्ांडज्‌। 

मिल सव प्यारे, ना. हो न्यरि, एकत्र रण माट्नेन्‌। 

रत निज कर्मा हती धर्मा, योद्धाहू पुनि तु वैको । 

भरु जय दाता, मानो भ्राता, यासे ना कटु ६ शंका ॥ 
। नय = नीति । र्ञाशरष्ठ बुद्धि 
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सता (ननरभरर) १०, ८ 
न निरभर रे अ्रलीचि, वर काव्य की ये लता । 
न निरभर रहै असने, वर काव्य की ये लता | 
तिमि नन समुदाय लीने, जर नाहि है एकता । 
सनस भनिय मरम धारे, हरि राधिका को जहां । 
किय सरस - काव्य . ताही, सव ्रष्ठतादी तहां ॥ 
निरभरनिभेर, इद । वीजे = क्षीण होता हे । भनिय = करिये । 


४ 


मान (नरसमनम) १ ०, 
नर समान मोहन नादी, तू मान तजरी प्यारी । 
नर समान मोहन नाहीं, तू पान तज री प्यारी । 
रस अनुप नन माहीं, शोभा सखिन की न्यारी | 
तटं लख सखी जघना फे, गोविन्द सुखपा खासी । 
चलि लहो प्रमोदे अपारा, हने चरण्‌ की दासी ॥ 


नाराच (ननरररर)९,६ 
न नर चतुर भूल तू, गाव नाराच धासी सद्‌ा । 
न नर्‌ चतुर भूल त्‌, ध्याय ले केशवै निभरा 
भजत निनहि शेकरो, इर व्यादि हू मिभरा। 
नसत सकल पाप यो, श्रीपभू भक्ति की श्रो सों । 
रणि दुन वैश ज्या, राप नाराच की चोट सों ॥ 
यह दत्त दौ नगण श्मोर चार र्ण का है । 
न नरः चतुर = नगण नगश श्मौर रगण चार्‌ । निभरा = निर प्रम से। 
नजा = देवगण । ( श्रन्य नाम-महामालिका ) 


्रथातिधृतिः उनविशव्यन्तरात्तिः ५२४२८ ) 
शाटृलविनीडिति (मसनसततग)? २, ७ 
धा मं साजे सतते गुरू खुभिरिके, शादूलविऋीडिते । 
मासा जो सत तू.गरूर्‌ तजिश्े पूरः पतो ज्ञान को। 
तो शीघ्रे भनले विदेह तनया, तसां ` वहो आन को । 
शक्ती आदि अकथ्य जामु महिषा, राखे वचा पीडते । 
हान्यो जन लागि दृ असुर, शाईल विक्रीडते ॥ 
यह भरलजसततगःका भसत त ग) का गदूलविकोदित वृत्त दै । 


[ १६२ | हन्दःप्रभाफर 


त । श्रकथ्यं = नहीं कही जा सक्ती । वचा पीडते = 
व्याधि दुःखों से घचाती हैँ । शादूल विक्रीड़िते = सिद के समन 
कोड़ा करती हुईं । यथा- 


नेव च्याकरणज्ञमेव पितरं न भ्रातरं ता्किकम्‌। 
मीरमासानिपुणे नपुखकमिति ज्ञत्वानिरस्ताद्‌रा ॥ 
दूरात्सेचितेव गच्छंति पुनश्चारडालवच्छादसम्‌ । 
कव्यालकरणक्ञमेव क विता कता वृणीते स्वयम्‌ ॥ 
मूलं धमेतरोर्षिवेक जलधेः पूर्ोन्दु मानन्ददं । 
वेराग्याम्बुज भास्करं शछ्यधधनें ध्वान्त पहतापर ॥ 
मोहाम्भोधर पुंजपाटनविधो सेसम्भवं शकरम्‌ । 
वन्दे ब्रह्मकुलं कंलङशमने श्री रामभूपगप्रियम्‌ ॥ 


फुटदाम (मत नसररग) ५, ७, ७ 
मोतो नासौ रे, रगु हिय प्रभू, नाम की फुलदमि । 

मोतो नासो रे, रँगहु निज मने, राम के राग पाहीं। 
ध्यत ब्रह्मा ज्‌, शिव सुर पतिहू, मेप सो नित्य जाह । 
जाने भेज्यो है, शिब धलुष महा, जा टृपाली सभा मेँ । 
जा कं मेली, विपुल यश युता, जानकी फुदामें ॥ 

मो तो = मेरा तेरा । विपुलयशयुता = प्रचुर यश सम्पन्न । 

गिरिजा (मसमससपैल) २, ७, १० 
मोसों, मास समे लों भाखो, गिरिजा शिवरानी की गाथ । 
मोस, मास सम लों भाखो, गिरिजा शिवरानी की गाय । 
पूज नारि सप्र भक्ती सों, धरती चण्णों मेहे मथ। 
रात्री, जागत तीजा माहीं, सनसी जिनको नीको भाग्य । 
गातीं, गान महामाया को, लहतीं अति नीको सोभाग्य ॥ 
मोसों मास समे लों भाषो =मुकवे एक मास के समय तक कदो । 
विम्ब (मतनसततग)५,७,७ 

मोतो नासौ तो, तमि भजत न क्यों, बिम्बाधरा जानकी । 
मोतो नासो तो, तगि भजत न क्यो, विभ्वा धरा जानकी । 
शूलो ना प्यार, शरण गहहु जो, तो खैर द जानकी । 
वाही सहारे, सकल अषुर को, बाधा स टालती । 
वाही की दाया, जन सुख ली, वाही सदा पाली ॥ 


मो तो नासौ तो=यह मेरा वह तेरा इस अक्षन का तो नाश करो । 
तगि = भरककर । जानकी = सीता । जान की = जीव की। 


ल्दश्रभाकर | ' [ १६३] 
। - ~ सुमधृग (मरमनमनग) ७, ६, ६ 
मोर भोम मनोग्या, वदति रमणी, वाणी सु मधुरा । 

मोरे भोने मनोग्या, बदति रमणी, बाकी चु मधुरा । 

धारे शद्धा पती मे, मन व्च क्र, सेसु चतुरा । 

नारी मसु पाले, सरल चित सों, ना ग गहती । 

धन्या एसी सती जो, जनमि नगे, कीतीं सु लवी । 
भोने=घर में । मनोग्या = मनोला, मनायुसार चलने वाली, मनोहर 

वदति कहती है । 





परसा (परमभनयनग)७,७,५ 
मोरे-भ-नाय-नागी, हरि श्रनुचर हौ, जान सुरसा । 





पोरे-भेनाय-नागी, हरि श्रनुच हौ, जान सुरसा । 
मोही ना जान हीनो, बुधि वल गुण मं, री असुर सा। 
सवामी काज सिधावे, जलनिधि तरि, एक छन मे । 
सीता को खोज पा, तव लगि पहि ना, धीर मनमें॥ 

( दमानजी कौ उक्ति ) भे=डर । नाय = नहीं । नागी = सर्पिणी । 


मेघविस्फूनिता (य मन सररग) ६, ६, ७ 
यमूना सोरी री, गुनत हुलस, मेघविस्फाजिता को । 
यमूना सोरी ! री, गहन निशि मे, बांसुरी उ्यां बजाई । 
सखी पाई बोरी, सपदि ष्ठि, लान कान विदाई । 
लयो भारा मोदा, पुलकि लखिके, मोहना नाम जाको । 
बनले ज्यां केकी, लहत सुनि, मेयभिपूर्जिता को ॥ 
सोरी = श्रीरृष्ण ने । वोरो = वित्तिप्त । सपदि = शीघ्र । ककी ~ मयूरगण 
मप्रविस्फूिता = मेव की गजना । ( थ्न्य नाम = विस्मिता) 


ध. (यमनसततग) ६, ६, ७ 
कर तराया पेसी, यमुन सतते, गोविद्ही दों पती । 


यमूना सां तती, गबल्ि तनया, पा {| जाय | 

कही दे धाता] जो, बर्‌ हम रं, पाया त नायके । 

धरे वसी माला, सुभग वट कौ, याया मनौ ्रपती | 

डली जाकी दे ठु तट सद्‌, दी हमे सो पती ॥ 
रैः ¬; तती = ~ समूह । 


= 4 
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मक्रंदिका (यमनसननजग) ६, ६, ७ 
यमे ना साजो जो, गदि कर कियो, कहा मकरंदिकय 1 


यम ना साजो जो, गहि कर कियो, कहा मकरंदिका । 
कहां चन्दा जोती, गुन पुनि कहां, मयूरक धेद्रिका । 
अह मूलाधारा, नगत जननी, महा यश साधिका । 
अहो मीता मानो, शरण गहि के, भजो नित राधिका ॥ 


यंमे=यम नियमादि को । मकरंदिका-पुष्परस । 


शम्भू (सतयममपग) ५, ७, ७ 
सत या भूमी, मग शभू ध्यावहु, सिच्ा मोरी मानो ञू। 


सत या भूमी, मग नोप खोजहु, सिच्छत मोरी मानोज्‌ । 

गिर्जिानाथा, नमिये माथा नित, याही नेन धारो ञ्‌ । 

तजिये कामा, भजिये नामा ग्रस, बेरा नाहीं परावो ज्‌ । 

शिव बम्भोला, शिव वम्भोला वम, भोला शभू गावो जू ॥ 
सत = सचा । 


तरल (सनयनयनग) ६, १० 
सुन या नय नगरी मे, तरल कर न्यायहि सवै 1 


सुन या नय नगरी में, तरल कर न्यायदि सवे । 
रह चित्त सरल जाको, न जन कर श्रादर कवे । 
सही लखि अपने सो, त्रिपतिहु मँ सेग न तजो । 
सत सेग सतत धारो, सुहृद सदा रामं भनो ॥ 
नय नगरीनन्याय की नगरी । तरल=शीघ्र । खुहृदरप्यारे 1 


मणिमाल (सजनजमभरस्तल) १२, ७ 
सनि जो भरी सखु लखात खुन्दर, दीय म मणिमाल । 


सनि जो भरी पु लखात सुन्दर, हीय मं मणिमाल । 
तिमि धारिके करणा-करो त्रप, दीन को प्रतिपाल ।. 
युनि जानि ध्महि सत सेवहु, ध्याये सियराम । 
जग में सुकीतिं अपार पावहु, अन्त में हरि धाम ॥ 





कनदः प्रसाकर । वकि) __ _ _ _ (१९४) १६५ ] 
सथुदरतता (जस नसतमग) ८४, ७. 
जसी जस तभी गुनौ, रहत जो, छायो समुद्रतता । 
नसी जस तभी गुनो, रहत जो, छायो समद्रा । 
गुमान मन ना धरो, अमर जो, चाहो सुकीतिं लता । 
सदा शिवहि सेदये, सुजन जो, चाहो सु दिव्य गती । 
करो भजन मोद सां, पदन मे, धारौ विशुद्ध रती ॥ 
समुद्रतता=समुद्र तक फेला इच्मा । विद्ध रती=विश॒द्ध प्रेम । 


ग्रथक्ृतिः ( विशत्यक्ञरात्तिः १०४८५.७६ ) 
सुवदना (मरमभनयमभलग) ७, ७, £ 
मो रंभा नाय भूल, गुण गण श्रगरी, प्यारी खु वदना । 


मो रंभा नाय भूते, गुण गण अगरी, प्यारी सुवदना । 

देखी ताके समाना, सुभग अपसरा, ना इन्द्र॒ सदना । 

हं चोदा त्र नोई, जलनिधि मथिके, काद सुर षरा । 

तामे है सोई दिव्या, अरति मन हरणी, एसी न अपरा ॥ 
नाय=नहीं । श्रपरानदसरी । 


सुवशा (मरमनततगग) ७, ६, ७ 
मों रेभा नीति तू.गा, गहु न कुमती, र्त धर्म सुवशा । 
रंभा नीतितूगा, गहन इुपती, रक्त धे सुवशा । 
राच वेकुठनागर, पद कमल नो, तादिना पोह रशा 
माया तोरी न व्याप, हरि जनन को, कोटि कीने उपाई । 
एसी वानी सुनी जो, कहत शुक सो, धन्य दे तोरि माई ॥ 


शोभा(यमननततगग ) ६, ७, ७ 
यमी नाना ताता, गगन तल रजो, म्न जो ब्रह्म शोभा । 


यमूना ना तू तों, गगरि लय कवौ, जा सुम वात मरो । 
र कान्हा नित्य, यमुन तः घने, माल संगी लिये री ॥ 
लखे वाकी शोभा, विपुल गुणं यता, जो सुवाला नवीनी | 


न जनाँ सो कैसे, सपदि सुत वभू !, परीति में नाय भीनी ॥ 
यमी नाना ताता = यमी बहुतसे हँ हे तात । सपदि = शीधदी । 
"= .__भीनीनरंग जाती ै। 





र ९६}. नन्त{ःप्रभाकर । 
न 
एत (रजरनजरजगल). | 


राज रोज राज गेल त लिये गुपाल जात भ्बाल चत्त ¢ 





राज रोज गज गेल ते लिये गुपाल ग्वाल तीन सात । 
वायु सेवनाथे मराति वाग जात्व ले सु फूल पात। 
लायक धरर स सु फूल पात मोद्‌ युक्त मातु हात। 
धन्य प्रान पातु वाल टत्त देखि हषे सेम रोम गात ॥ 


(९) यह 'राज राज राज गेलः अर्थात्‌ 'रजरजरजगलः का "त्तः 
संक्षक वृत्त हे । . | 

(२) यह “वाल तीन सातः अर्थात्‌ रम से गुरु लघु दस बार का त्तः 
सक्ञक चत्त हे । इसे रल्यका, दिका श्रथवा डका. भी कहते हैँ 
पादात मे यति हे। 


गीतिका (सजनजमरसलग) १२, द 
सज जीभ री खुले मुदीं रमु, गीत कान सुनायदे। 


सन नीभरी! घु लगे यहीं हुन, मो कहा चित लायक । 
नय काल लक्ठन जानको सह, रामर को नित गायै । 
पद ! मो शरीरहि राम के कल, धाम को लय धाव्‌ । 
कर ¡ घीन ले अति दनद नित, नीति कान सुनाद्ह ॥ 
यहसजजभरसतगः का गीतिक्रा चत्त । 
नय काल -कालन्ते कर । सुत्त =प्ार। त्तगेगो । कल सुन्दर । 
( अन्य नाम-मुनिजखर ) 


मत्तेभकिकरीडिति (समभरनपय लग) १३, ७ 
खुभरीना मयि लागती विलसती, मेत्तभविक्रोड़िता। 


सुभरीना पयि लागती विलसती, परत्तेमविक्रीटिता। 

परति ओद्धी जस धारती तस्र रै, भारावहा पीडिता । 

तिमि मूटा सव देह भूषण सने, भावे नहीं कामिनी । 

पिय भक्ती बिन व्यर्थ जन्म जग मे, है घोर संतापिनी ॥ 

मयि-मधरी । मत्त+इम-मत्तेम-हाथी का मस्त वच्चा । विलसतौ- 
विलास करती हई । भारावदहानवोक ढोने बाली । संतापिनी= 


दुःख देने वाली । 








कन्दःप्माकर्‌ ) [ १९७ | 


| सरिता (तयसमरयगनल) १०, १० 
| ताये खुं भरी ये गलियां री, सरिता समान माना माय । 


तोय चु भरी ये गलियांर।, सरिता समान मानो माय । 

केस भुना को नल लाड, यग मँ खद कन्देया आय | 

मोरी घर में सास रिस, ननदी कड सनावे बोल । 

देरुयो जव से मेँ वनमाली, तथ से विक्की रशी वेभोल ॥ 
ताय खु भरी = पानी से ही भरी हुई । 


चृग (मदै+गल) ६, ६, ८ 
न रस गलिन, कुखम कलिन, जहं न लसत भंग । 


न रस गलिन, दरुसुम कलिन, जँ न लसत अग । 
सति. कुमति, नसति समति, ज न सुजन सग । 
। कमल नयन, कमल वदन, कमल शयन राम । 
|| शरण. गहत, भजत सतत, लहत परम भाम ॥ 
नरख गलिन्नगण थोर गुर लघु । कमलशथन=जलशाथी । 


ग्रथप्रकृतिः ( एकवविशत्यक्लरावृत्तिः २०६७१५२ ) 


छग्धरा / परमभनयययप) ७७७ 
मोरे भोने ययूया, कटु खुत अहै, कोन को खग्धरे यों । 


मोरे भोने यम यो, कह सुत ! कां तं लिये आते हो । 
भाका अनन्द राज्‌, तुम फिरि किरि के, पाथजे। नाक 
बोले माता ! बरिलोक्या, पिरत स चपर, वागमं छग ज्या । 
कादौ माला मरे, विषल रिपु वली, रश्व लो जीति त्या ॥ 
यह मरभनयययःकाख्ग्धरा श्त्त हं । 
जानकोजी को उक्ति लव श्रौर कण से। 
मेरि भोने = मेरे घर मे। ययू=मेध्याश्व को । चमू = फौज । चरग्धररे _ 
मानाधारणक्रिये हुए । भाका~द््या क्या। लो लिया । यथा 
राम कामारिसेन्य भवभयहरं कालमत्तमसिहं । 
यागेन्दर ज्ञानगम्य गुणनिधिमजित ("दः | निविकरारं ॥ 
खरश ललवधनिरते ब्रहमवरन्देकदेवे । 
वदेकंदावदातं सरसिजनयने देवनुर्घीशरूयं ॥ 







[१६८ ] 1 दन्दः्रमाकर। 








नरेद (भरनननजनय ) १३, द 
भोरननाज्ुजाय कट विचलित, सोई नरेन्द्र यखानो । 
रन नाजु जाय कटु विचलित, सोई नरेन्ध बखानो ! 
देवन म जु देषपति कियत, सोई सुरेन्र भ्रमानो । 
भक्तन मेज भक्त द्द्‌ धमर सम्‌, इट नहि यरे। 
देविन मेँ जु दैवि सिय सम नरि, सत्य पतित धारे ॥ 


यह भरननजजयः का नरेन्द्र वृत्त, 
भो रननहुश्रा रण मे । नाजु-नहीं जो । विचलित=घवड़ायः । 
( अन्य नाम-सपरुश्चय ) 


धम्‌ (भसननजनमभस) १ ०, ९, £ 
भा-सन जन भास कलित, कीतिं ललित, धर्म वलित जो । 
भा-सन जन भास कलित, कीतिं ललित, धम बलित जो । 
शं भजत मोद अमित, कर्म फलित, काम रदित जो । 
हे नर क्रिन ध्यान धरत, भूल करत, मोह तनत ना । 
देवन महै देव परम, हाड मम, शंभु भनत ना॥ 
भा सन = तेज से, कांति से । भास = प्रतीत होता है । 
कलित = सुन्द्र । भ्रमित > बहुत । 


अहि (मद्+म) १२,६ 

भोर सम हरि नाथ जियो श्रि, सेग सखी जमुना तीरा । 
भोर सये हरि गेंद जु खेत, संग सा यञुना तीरा । 
गेद गिरी यश्रुना दह ये कट, कूद प्र धरि के धीरा । 
ग्बाल पुकार करी तब रोवत, नन्द यशोमतिं धाय । 
दाउ रहे स्युफाय इते अहि, नायि उतै दह तें अये ॥ 
भोर समे = भगण कै रोर पकर मगण॒ । दाऊः = बलरामजी । 

सरसी (ननजमभननजनजर) ११, १० 

नज्ञुमजजो जरा क्रिमि नरा, सरसीरुह नेन जानकी । 

नजु भजनो जरा पुहुमिजा, सरसीरुह नैन जानकी । 
भजि जिहि भक्ति पावत सवै, दृ राम द्या निधानकी । 
अधम लहै कर्तो सुख न ते, नर देह धरे निकाम या । 


सुनहु सुधी ! अजागल ज़ सो, पुनि जानहु श्वान पह ज्यो ॥ 
पुधमिजा = जानकीजी । श्रजागल ज्ञ सो = बकरी के गलेके स्तनोंके 
समान । सरसीरुद नेन = कमलनथनी । 


{1 





न्दः स रा ___ (१९२] ॥ 


दरिहर (नजमसतजनज 

मसती जु जोह, स मरमो ह, 

निन मसती जु ज, सो भरमो ६, गाव हरहर मीत । 

यरु ए प्म लकी, है मति जाकी सो दु भो निधि जीत । 

भू पद्‌ प्रीत साची, जो हिय रांची, ताहि वखानत सत । 

हितिजगको कर जो, धीर धरे जो, है धनिसो वृधि मेत ॥ 
निज मसती जुजषहै सो 


भरमो हे = श्रपनी मस्ती ज | ह 
सो श्रममेंपड्महै। 


अथाकृतिः ( दाविशतयक्तरृत्तिः ४१६४२०४ ) 
दसी (ममपतनननसग) ८ १४ 
मेमोतोनानाना सगे, तज हारि भज पिय पय जसं हंसी । 

ममोतोना नाना सगि, तजहु सुवृ ! न तु ग्र हरि भाया । 
जो यतिना लूट पावे, कवं न मुख लह सुजन निकाया । 
वषं अप्र चाहे चन्दा, अकरम करम करहि श्रवत॑सी | 
बादे केजा माथे रला, लवणि जलधि पय प्य वरु हंसी ॥ 

मोतोनानाना सनि मे, मेरा तेरा नहीं पेसे 


[ १६९ | 
) ८, {, द 
गाव हरीर मीत । 


नाना प्रकारके 
॥ निकाया = समूह । श्रवत॑सी = शिरोनणि, यहां श्रथम पदमे 
ग्रसे पूषै कापु नघु ही माना जायगा क्योकि उस पर गुरुत्व 
नदीं पड़ता । 
लालित्य (मस 


र सतजनग) ६, ५, ८ 
गरी, कट लालित्य, कटु वाक्य परिहरौ । 
सां रोस तनो नागरी, कहु लालिष्य, कटु वाक्य परिहृरौ । 
कैसी मनु मची फाग री, चलि देतो तो, हरि पीति उर धरो । 
खेलं मोन ्ीराधिका, सव गोपी, जरि क अति हित सों। 
सो मान कर कयां अली, चलि खेलोरी, अति हारित चित सों ॥ 


छखद्‌ जा, ये महास्रगधरा की | 
शुभ राम नामे संगी, जन मन हणी, कीति हो शुभ्र जाकी । 
नदितरन्य भांति प्यार, रसिक जनन को, तोष होप कदाही । 
शर गीत राम सीता, कलिमल हरणी, हषे दात्री सदाही ॥ 
ता । 


वष १ | 





{२० ] ___ ____ _ कछदश्भाकर [२०९ ] कुम्द्‌ःप्रभाफ़र 
मदरमाल्ला (त ऽ+ग) 
तू लोक गोविद जवे नरा नाय मदारमाला हिये धारिले । 
तू लोक गोषिद्‌ जवे नरा ह्यो जेजाल सारे भने नेम सों । 
श्रीकृष्णा गोविद मोपाल माधो द्ुरारी जगन्नाथं परेम सों । 
मेरी कही मानले मीत तू जन्भ जावे था ्राप को तार ले। 


तेरी फले कामना हीय की नाम म॑दारमाला हिये धार ले॥ 
यह सात तग ओर एक गुरु का मदारमालां चृत्त है । 
तू लोक गो=तगण सात श्रौर गुरु एक । 





मदिरा (भ ज+ग) 
भासत मूर न मर्म तिन्द ज्ञु पिये जग मोह मयी मदिरा। 


भासत गौरि गुसादून को वर राम धनू दुद्‌ खड कियो । 
मालिनि को जयमाल गुह्यो हरि के हिय जानकि मेलि दियो । 
रावण की उतरी मदिरा चुप्रचाप पयान जु लंक भ्ियी। 
राम बरी सिय मोद भरी नभर सुरजे जयक्रार कियो ॥ 
यह्‌ सात भगण ओर एक गुरु का मदिरा नामकः सवेया हे 4: 
भा सत = हुश्रा सत्य । यश “भा सत गौः अर्थात्‌ भगण ७ भौर गुर १ 
का मदिरा" वृत्त दहै इसी प्रकारके वृत्तो का, कसरा ताम सवेया 
है जिनके कई भेद हँ जो यथास्थान दिय गये दै । यथाः- न 
खुषुी, मत्तणयन्द, च कोर, दुमिन, वाम, किरीट, सुन्दरी, अरविद, | 
सुख इत्या । 
सूचना-सयये मोर कवित्तों के तुफांत श्चवश्य मिलने चाहिये भ्र्थात्‌ चारों 
चरणों के श्रत्यान्नर पक्र से होने चाष्िये । . 
( अन्य नाम-माल्िनी, उमा; दिवा 


मोद । भभ्+मसग) । 
¦ .मे सरमे सिगरे गुण श्ररन द्रौपदि व्यादी लाय समोदा। 
मे सरम सिगरे गुण अ्रज्न जाहिर भूपालो हु लाने । 
योहि स्रयम्बर भर मरी दई वधि सभा सो दर्द नरान । 
जाय कदमो निज मातं तं फल एक भिलो एतोहि वसाने । 
वाहु श्रापस प तव योलत मोद गहे न्ती अनजाने ॥ 
भने खर मनै = हुए वाण मे । लिणरे=सव । जादिरप्काशित । एतोहि- 
। इतनाही । मे सर म सिग=भगण पांच, मगणः, सण शरोर 


पक गुर । 
भ 

















-न्दःपयाक्षर। 
न ~ भद्रक(भरनरनरनग) श;दै ६, ६ 


१ ४१ 


१.६ 
7. भोर नरा, नरी नग धरै, हिय ज् सुमिरे, सुभद्र करिये । 
भोर नरा, नरी नगर, दिये जु सु, सद सुमति ॐ । 
प्यव, समूह अघ को, नतै तुरत ज्यो, मते कुमति क | 
भावहिसा, इुभावऽनख सो, पहालसि सां, अढोल पतिसों | 
भद्रक दै, पुरारि मुनि सो, दशानन सा, सृक्॑सश्रुति सौ ॥ `: ` 
नगधरगिरघरधारी श्री क्ष्ण को । खभद्र = विशेष कल्याणकास। 
खमति के-च्छी. मति से। मतो कृमतिकमनोरथ कुमतिका 
ऽनलनछनख, वेर 1 महाललमहा मालस्य ! श्रडोल मति 
सो-स्थिर मति से। भद्क-कत्याणएकारी । पुरारि-रकर । 
स॒नि-वाहमीक । दशानन राधा । कुमश्ुति-कुभकणी । मावाथ-- 
भाव कुभाव अ्ननख लसह । राम जपत गल दिसिं वसह ॥ ` 
भवि सदत शंकर ण्यो, कटि कुभाव मुनि बाल । 
कुभकरण ्रालस जप्या, ध्रनख जप्यो दगभाल ॥ 
सूकरीं कहीं १०, १२पर भी यति लिखी वह भी अनुचित नहीं । 


्थविकृतिः ( अ्योरविरत्यन्ञरा्तिः ८३८८६०८ ) 
मत्ताकीड् “ममतनननननलग) ८, ¢, १० 
 मत्ताक्रोा सोई जानो, लसत जर्हे, मम तननि नु लगही । 


| २०६ | 





मो माता ! नाचौ लो गो को, सपय दधि, इमि हि एकरि कहती । 
नौ ना नाचोँ मोरी माता, तमि सवे, युवति भनतँ धरतीं । 
यां रानी माधो की वानी, सुनत कह, निष असत कहत री । 
लाजोरी ना पर्ा्रीडा, गुर्न सन, करत गत भय सिरी ॥ 
लोगोको छुपय दधि-लेव गाय का मधुर दूध दही । भजतद्- 
भागतेमे नी । गुन सन~वड़ंसे। गत भय - निय हकर । 


मा मता नाचो ला गो मगणः, मगण, तग, नगे चार श्र 
लघु शुर । 


वागीश्वरी ( यज+ल ग ) १ २, ११ 
यचो राम लागे सद्‌ा पाद्‌ पद्य, दिये धारि वागीश्वरी मान कौ । 
यचो राम लगे सदा पाद्‌ प, विये धारि वागी्वरी पात कौ | 
सदा सत्य बोलो दिये गा बोलो, यी योगय दै पानद गात को । 
रावे बही कामना जोपना सो, बनपर वही नावेनी पात को । 
कर्‌। भक्ति सांची पहा यम ---- रसती महा ममी, सारो विसारो न व्रलोक्य के तात को ॥ 

न 


प 


_(२०२।] क्द्‌ःप्रभाफर 








यह सात यगण ग्र लघु गुरू का वागीश्वरी नामक वृत्त है । 
राम=३। जो मना-जो मनमे है । रांची गी हुई । तात = पित। । 


सुन्दरि (ससभसतजनलग ६,७, ० 
ससि भास तज्ञो, जौँ लगि सखि द्रो, खन्दरि हाय कहां विद्कुरी ! 


ससि भास तनो, जोँ लगि सखि ! दृष्ट, नगली विह्ुरी हरि सों । 
नथुनातट की, जोहत सव वटी, हों इहु पू करी तिनसां। 
करहु कोड कटे, ना हम लखि पाये, .माथ्र पाणि गहे बषुरी । 
नहि जानति हों, सुन्दरि ! इक बारी, आजुहि दैव फिरो कसुरी ॥ 
यह ^ससभसतज्जल गः का सुंदरि षघृत्तदै। 
खसि भाखर तजो = चन्द्र॒ ने श्रपना प्रकाश कोडा भ्र्थात्‌ चन्द्रास्त दहो 
गया । हों = म । देव = भाग्य । वही = लता । 


स्वेगामी (त ७+गग) 
ते लोक गगा तिह ताप भंगा नमामी नमामी सदा स्गामी । 


तिद्ोक गेगा किये पाप भगा परहा पापियां को सदा तारती तु। 
मोबरेरश्योंषैरतू ने लग नहीं तारिणी नाम क्या धारती तू। 
सेवा बने मात कैसे तुम्हारी सदा सेवते सीख पै सरगापी। 


मँ कूर कामी महा पाप धापरी तुरी एक आधार अम्बे ! नमामी ॥ 
तिल्लोक गगा किये पाप भगा = तीनों लोकों के हे रगे | किये टै पाप 
भंग । तगण + गा = २ शुरू ! खवैगामी = शिव । 
( अन्य नाम-श्रग्र ) 


सुमुखी ( ज ७~+ल ग ) 
ज्ञु लोक लगा चित राम भज तिनपे सु प्रसन्न सिया सुमुखी । 


ज॒ लोक ले सिय रामह साथ चलें वन माहि फ्िनक। 
हमे प्र आयमु देह चलँ रउरे तण योँकर जोरि क । 
चलि कलु दूर नमे प धरि मले फन जन्म श्रनेक लै । 
सिया सुखी हरि फेरि तिर बहु भांतिन तं सुखाय कर ॥ 
यह सात जगण श्रौर लघु गुरु का खुधुपवी न'मक़ सवेथा हे । 
ज्चु लोक लगे जगण ७+'5, रउरे=ाप के । 
( भ्रन्य नाम~मानिनी, मादिका ) 


छन्दः पमाकर । [ २०३ = शकश (२०३). 
पत्तायन्दर्‌ (म ज+गग) 
भासतः गग न तो सम मो भ्रघ मत्तगयदहि नास करेया । 





भासत गेग न तो सप आन कहूं जग में मम पष ह॑या। 
बैटिरहे मनु देव सत्रे तजि तापर्‌ तार्‌ भार परैया । 
याकलि्मे इक तृहिसदाजनकी भव पार लगावत नेया । 
हैतुक हरि अभ्व जरी श्रय पर्तगयन्दहि नास करैया ॥ 
बह. सात भगण श्रोर दो गुरु का मत्तगयन्द्‌ नामक सचेय ह । 






भासत गंग = मालुम होता है हे गेगे ! भगणः ७155, हरि=सिह । श्रध 
मत्तगयन्व्‌ = पापरूपी मस्त हाथी । 
सू०- सवया मे श्र्थात्‌ मदिरा, चक्रार, मत्तगयन्द्‌, सुमु ली, किरीटः ग्रधृति | 
मे बहुधा गुर लघु का क्रम ठीक न मिलने के कारण | 
विद्यायियों को भ्रम होता है क्रि यथाधमे वह्‌ सतरेयादवा | 

को विशेष माचरिक छन्द है इतका एक उदाहरण नीचे देते 
। यथा-- 

क भः 'म.` भः भ मः. भः भः नगः 
ईम -लेर्दोच लोसखि यानमै-पाफगो-विदके-रूपकी-मा-की । 

यह भगया के लिये इस प्रकार पटा ज्ञायगा । 

भरारम लेहच-लीसखि-यानम-पादयु-विदक-रुपकि-म-की ¢ 


या लकुटी कर कामरिया पर राज तिद पुर को तजि. डासें । 
गाठ सिद्धि नवां निर को सु बनंद्‌ को गाय चराय विससै । 
खान कहँ न नेननत व्रज के बन वाग तङ्माग निहासो । 
कोरिनहू कलधरौत के ध्वाम करील करी कुःन्न ऊपर वारो ॥ 


पेसेही ओर भी जानिये । ( अन्य नामः मालती, इन्दव. ) 





चकोर ( भजऽ+ग ल ) 
भासत ग्वाल जहां लखिये कह च्रत्त चकार महा मुद्‌ मान । 


भासत ग्वाल सखी गन में हरि राजत तारन मेँ जिमि चः । 
नित्य नयो रचि रास मुदा ब्रन मे हरि खेलत र्नैद कंद | 
यावि कान भये ब्रन वासि चकोर पुनीत लये नेद नेद । 
धन्य बही नर नारि सशहत या हवि काटत जो भव फ़ट्‌ ॥ 
यह्‌ खात भगण शोर गुरु लघु का चकोर नामक स्वैया ट । 
भासत = प्रतीतमन होते हैँ । भासतः म्बाल~-धगण ७+९। 
न 1: 





[२.४] । तेन्भःपभाक्रर । 
व. 


अद्रितनया (नजमभजमनजमभलग) १ १, १२ 

न ज्ञ भजु आल गति को, हिमाद्वितनया जरा सुमिरि ल । 
न जु भज भाज भूल गहिङे, हिमाद्रितनया तिया सुमन्‌ मे । 
जिन हित अशु राप महिमा, कही सुनत पाप जाये छनःमं । 
नहि तिनं अभागि जग मे, कहं सुमति ! ज्यों खरी विचर्तीं । 
न पति कर सनेद तिनि सों, कदापि मन सों सटुःख मरतीं ॥ 
न ज़ भज माज भून्‌ गहि केननहीं भजती है ओ ग्रौर भागती है || 

भूल करके 1 . हिमाद्वितनया = पार्वतीजी ! ज्यों खरी ` विचरलीं गरी 

के समान सखार नै रती है । सदुःख = खेद्‌थुक्तदी । | 
र ( श्नन्य नप्र -ग्रश्वललित्‌ }) ` "1 











=+: : -शेलसुताः( न, ज दल ग) १३; १० 75 
, नजर छु लोगन उपर कीजिय, हे जग तारिणि रोल सुतेः। 
पिगलाथ-न, ज (र स) £+ ग पेवेही चारों चर्ण जानो । यथा-- 
अथि जगदस्य करदे वन भिय, वास नितरासिनिवासरते। 
, शिखिर शिरोपणि तग दिणलय, शृण निजालय मध्य गते। 
 मयुपधुरेषयुकेटम भजिनि, कैटभ गैजिनि रासरते । 
जय जय है महिपाुर मिनि, रम्य कपदिनि शैल सुते ॥ 
यन निय का वनपभिय पदर । 
यह चरतत नण्ख, > जय भार लघु दढ कादहदातादहै। 


अरथसंस्करतिः ( चदुवसस्यद्तरादृचिः १६७७७२१६ ) 
मंगाद्‌क (रय) 
रे यसौ भाट शन्त =खीहि कै धाम निर्चित गगोदके पानके । 
रे वसो धकं अंत काहि कं धान निः्वत गंगोदर पानं कै । 
कोटि वाध कट पप सारेदटथषु शभू रः नाथ जो मानके। 
जन्म वीता सत्रे चेत सीता अप कीजिये का तत कालले त्रान कै । 
मुरदमाला गर सीस नंगा धर श्रव यतिदहरे ध्यायले गान के ॥ 
गगा = शगाजी के जल को । 
इस वृत्त मे इख वृत्त फे ल्तण भिन्न रीतिसे दो वार कटे गये 
। यथा-- । 
{१) रे वस्यो" ्र्थात्‌ रमणा श्राटं का भगोद्क' वृत्त है । ध 
(२) चोथो पक्ति मं “रे र चर्थात्‌ रणं आट का "ग श्वर वृत्त ठ 
7": { अन्य नामं सेगाधर -लन्ती, जन ) 
(1 











तुन्द्ःप्रभाकर । ~ ~ ~“ 6.11 २०५ | 


दर्मिल (सद) 
` सब सों करि नेह भजे रघुनन्दन दुधिल क्षि सदा लदिये। 
सव सों करि नेद भजो रघुनन्दन राजत हरन पाल ति । 
नव नील वपू कल पीत गा मलक अल धरधरारि लिये । 
अरविंद समानन सूप मर्द असदित लोचन शृंग पिवे। 
दिय मे नवस्यो श्रत दुमिल वालक तो जग मे फल कौन जिये ॥ 
यह श्राट सगण का दुर्मिल सवा द । 
राजत= विराजमान है \ नवं नील वपर = सद्य विकलित नील कमल 
समान शरीर हे । ्ररविद्‌ सभानन=कमल के सयान मुख । 
लोचन भृगनेतररुपी भ्रमर । दु्भिन=कटिनाई से पराप्न होने बाला । 
स वद्ला= खश शाद | { अन्य नास- चत्रकला ) 
आभार (तय) 
त्‌ जमि ५ रमकानाम ना भूल तोह गुरू देव श्राभार । 
त्‌. अष्ट जामिजपंरामको नापरे शिष्य! दे त्यागि सरे टधा काम | 
तेरी फलै कामना हीय की श्रौ भिना दापतू अन्त प्रे हरी धाप। 
बोर्यो तवे शिष्य जरायाः तेरे गुरुजी न भूलें र्पो आष्ट याम । 
श्रीराम श्रीराम श्राप श्रीराम भ्राम श्रीराम श्रीराम श्रम ॥ 
यह्‌ श्राठ तगगा का श्राजर नामगर कृत्त ड । 
त्‌ म्र जायत्‌ श्राठों प्रहर तग साद । रामार = अहेसान । 
एक्हरा (ज द ) 
ज्ञ योग बली खु मनोप मुक हर शिपरजी विनशन दुल दद्‌ । 
च बाट याय भँ शिवि क्तो नितं लाडि सै हल छिद्र सुजान । 
षुैधनया नग मा ल फल जन्य लिये कर सन्त सपान । 
भन्न सदा शिव दां तुरते जन पै सव भाषत वेर्‌ पुरान । 
करं नित भक्तन को भय मुक्त ह जन के सव ढश महान ॥ 
यह्‌ रार जगा कध सुक्तर्रया नाप्रङ ध्रु ह 1 
छ याग बली सु मनोज योग तं वलौ टै खो मानो, ख थ।ट - जगण श्राट । 
। वापं (जं ७+य) 
चे लोके यथा विधि शुद्ध रहँ हरि वाम निनदे सपने कों ना । 
ज्‌ लोक यथा मति वेद्‌ पँ सह जागम श्रौ दश जार पमाने | 
बने महि मे शुक शाद्‌ शेष गशेश पटा बुधि मन्त सपाने । 
चह ग वाजि सु पीनस रादि ज॒ बराहन राजन कैर्‌ वाने । 
लं भलि षाम अर धन धामरतु काह भयो ----- प भमत कह भो वित्‌ रमि नाने॥ _ | रामहि जाने ॥ 





{२०६ । करः्दःध्रमाकर । 
यह सात जगण श्मौर एक यगदा का वाम नमर संतेया है । 
ज्लाकय = जगण ७+य । पीनखनपीनसादि राजा लागौं के वाहन । 
{ अन्य नाम-संडसरी, मकरंद, माधवी ) 
तन्वी (मतनसयममनय) 
भातन साभ, मनिय श्रशुभ सी, ज नहि रेवत निज्ञ पति तन्वी । 
भातन सौमा, भन यह सु बुधा, यथपि सुन्दर मनहर तन्वी. । 
जो पति नेहा, रदित मु नयना, ज्यों जग घाव सहित नर धन्वी । 
शीलनल्‌ःजा, नय्‌ नहि तनिफो, भूषित भूषण तन सुङमारी । 
न. ि ¢ न, ० 
तर कुल नासे, कुपथदि चलिके, पपत सो तिय लग अरघमारी ॥ 
भातन सोभा, भन यह सुघुधरान्माती नहीं है शोभा पेखा कहते दँ 
बुद्धिनं लोग । तन्वी-सुक्ूमार खरी । | 





रसात , भ ७+र) 
भाखत रुद्र ज॒ ध्यानिन मे तिमि ध्यान धरो रसात न नेकह । 
भासतद्द्रजु ध्यामिन में पुनि सार सुती जस वनिन गनिये। 
नारद ज्ञानिन्‌ पानिन गंग सुरानिनमें विक्टोरिय मानिये। 
दानिन मं नस कं बडे तस भारत अम्ब भली उर आनिये। 
वेटन के दृख मेटन मे कदं अरसात नहीं फर जानिये ॥ 
यह वृत्त सात जगण ओर एक रगणः का होता है यथा- 
भाषत रु-भगण सात श्रोर रगगा ' रसात नीं न= श्रालस नहीं करतो । 
सारसखुती. = सरस्वती । 


किरीट (भद) 
भा वसुधा तल पाप मह। हरि जु धरगे तव धारि किरीरदि, । 
भा वमुधा तल पाप महा ततर धाई धरा गई देव सभा नहं । 
श्रारत नाद पुकार करी सुनि बाणि भई नभ धीर धरो तह । 
ले नर देह हतो खल जनि धापटूंगो नय पाय मही महं । 
यों कहि चारि थनाहरि माथ किरीट धरे रारे पुहुमी महं ॥ 

यह राट अगण का किरीट नामक सविया ह। 
भा वसुध! तज = हुमा पृथ्वी तल मे । भावस = भगण च्ाठ । 
द्मारतनाद = दुख भरो वाणी । पुद्मी = पृथ्वी । यथा-- 
मानुष हों ता वदी रसान बस) नित गोकुल गेव के. ग्वारन । 
जो पशु दों तो कद! वल्ल मेते चते नितनेदकी धेनु म्रारन । 
पाहन हों तो वही गिरिकोजो कियासिर क्त्र पुरंद्र वारन 1. 
जोखम हों ता वसेरो करो वहि कालिदि कूल कदेव कौ डारन ॥ 
॥____ ___ ~~~ 





कन्द प्रभाकरः ) [ २०७ } 


ख“ पराचीन कवियों के सेये कर्हीः पेम मी मिलते द जिना कों पद्‌ 
लघु से र कोटं गुरु से प्रारंभ हाता है जिससे गणो का कम चारों 
चरणों मं पकसा नहीं मिलता । कोर कवि पेसे संबेयों को “उपजाति"” 
मानते हैँ । पसे प्राचीन सेये श्ाद्रणीय ्रवश्य ह परंतु प्रमाणिक 
नहीं । सुख्य नियम तो यह दहै ककि चारों चरणों मे गणों काक्रम 

, ` पकसा रहे । 


अथातिकृतिः (पंचविशतयन्ञराढत्तिः २६५५४०२२ ) 
सुन्दरी (सर्ग) 
सवे सो गहि पाणि मिले रघुनन्दन खुन्दर सीय लगी पद्‌ सासु । 





सवसं गहि पाणि मिले श्घुनन्दन भेरि कियो सको सृख भागी । 
वहीं प्रयु पांवधरे नगरी महँ ता्धिनते धिदा सव भागी। 
लखि के विधु पूरण त्रानन मातु लघय भद व्यो युत सोत जागी 
यहि ओसर षी हरि बदर मूरति धारि जौ हिय मेँ अनुरागी ॥ 
यह आठ सगण श्रोर एक शुर का सुव्रो नामक्र सवया है । 
सवरखोग-सवसुग=खग्ण श्राठे भरर ए फ़ शुर । 
( अरन्य नाम=मष्टी, सुखद्‌ानी ) । 


अरविदं ( स +त ) 
सव सो लघु श्रापुहि जानिय ज्‌ पद्‌ ध्यान धरे हरि के ्रविदं । | 
सवसो लघु श्रापुहिं जानिय ज यह ध्र सनातन जान सुनान । 
जही सुती अस रानि वसे उर सम्पति सपं बिगजत रान । 
भयु व्याप रद्मौ सचराचर मँ तनि वरैर सुमक्ति सनो मतियान । 
नित रार परै अरबिदन को पकषरंद पियो सुपरलिद सपरन ॥ 
यदह आठ सगण श्रोर पक्र लघु का ्ररविद्‌ नामक सयेा ड । 


सवसतोल = सरण ग्रारटस्मोर लयु। श्ररविष् - कमल । मकरेद्‌=रस । 
मालद्‌-भवरा। 


ल्वगलता (ज +ल ) 
च योग लवेगलतानि लग्यो तब सुम परे न कक घ्र वाहर । 
ज॒ योग लवंगलतानि लग्यो तव परूफषन कलू घम बाहर | 
५ पन चचल नेक विचार नहीं यह सार असार सरासर | 
भजो रघुनन्दन पाप निक्देन श्रीजातेदन नित्य हियाधर्‌ | 
तजो कुमती धरिये सुपती शुभ रादि राम ररौ निसि बासर ॥ 
| 


~~ 








[२७८ कन्दःप्रभोकर } धक 
यह जाट जण शरोर एक लघु का ल्गलता सवया हे । ` ,* 
ख याग ल == जण्ण याट श्रौर लघु, ञ्चु योय लवेगलतानि लग्यो= 
यदि प्रम खुद्र खियों से लग गया ) ररौ ~ ररौ, कहो 











| कोच . भमस ६ ननननमं) 4, ५, ८,७ 
कोच वड दे, भूमि खुमोना, नलु न गुनत कलु, भ्रमत ललंहि मे । 

भूमि समाना, चौयुन रजे, वसत सुमति युत, जर नर्‌ श्र ती । 

शील सनद, न्रौ नय तरा, लखि तिनकर मन, हरषति धरती । 

पूत जहां ह, पानत मातत, जनक सहितं नित, अर्चन करि फ । 

नारि सुशीला, च समाना, पति कचननि सुन, तिय तन धसक ॥ 
रोच =वगुला। सु भोना = श्रच् घर । नञ = निश्चय । भूमि खुभोना 
चोय = मशण्‌, मगणः, सगण, भगण, नगण, चार ओर गुरु । 


अथोत्कृतिः ८ श्डुविशत्यन्ञरादत्तिः ६७१०८८६४ ) 
यजगविनुभ्मित {( ममतनननरस्लग) =, ११,७ 
मो मीता नेना नारी सों, लगि सुधि न गरुड लखि ज्यों, भुजंगविज्ञम्मिता । 


मो मीता नैना नारी सों, लगति जप तप सिगरे, ब्रिनाशहि पारे । 
कामा क्रोधा ईषां याही, श्रथ जनक निकर अतिही, सदा यद्‌ भावरे 

स्यागोयों ती इच्छां सगा, दुखद नसत प्रथम करी, जु कीरति संचिता । 
प्यारी नागी कड़ा भीनो, निर तदि गरट्‌ तज ञ्य, मुजंगनिजुम्मिता ॥ 
शुजञंगविज्ञम्भिता = सर्वं का श्रालस्व वा उसकी चेष्ठा । सचिता = कमाई हुई । 


सुख ( म त~ल) | 
सब सों लला मिलिङॐ रहिये तुमहीं खुखदायक दौ मनमोहन । 
सव सों ललुश्रा ! मिलिक रदिये मम जवन मूरि सुनो मनमोहन । 
इमि बोधि खराय प्याय स्ार्मण जाहु कटै मुद सां बन जोहन। 
धरि मातु रजायसु सीस हरी नित यादन कच्छ पिः सह गोपन । 
यहि भांति ही जुदा उपदेसहि भःषत नेह लै सुख सो धन ॥ 
यह्‌ भ्राड सगण ओर दो लघुका खख नामक सवैया हे । 
सब सों लु = सगण आठ श्रोर दो लघु । 
{ मन्य नाम-करिशार, कुन्दलता ) 
शति श्नी्छ्दःप्रमाकरे भायु-क विकते समबरत्त वणनंनामं नवमो मयूखः ॥६॥ 








-~-------~------------------~---- =-= 


अथ वर्णमातमैत दृण्डक 
प्रकरणम्‌ । 


दगडक लञ्वि् ते अधिक, साधारणा ग सेग 
यक्त गिनती बरण्‌ की, करट लघु गुरू श्रहग ॥ 





जिस प्य के परत्यक पद्‌ मं वशखख्या २६ से श्रधिक हा उसे देडकः 
कहते दै । दैडक अर्थात्‌ दंडशर्ता कहने का प्रयोजन यह है कि इसमे प्रयेकं 
चरण इतने लम्बे होते है पि उख उच्चारण करने म मनुष्यों की ससि भर 
श्राती है । यही पक प्रकारका देड कहने मात्रको है । दडक ॐ मुख्यदा मद्‌ है 
१ साधारण दंडक-जो गणषद्ध ह, २ मुक्त देडके जो गणां क बधनसे मुक्त 


है । इनमें कीं कहीं नशु अ्थव। गुरु को 5 {वस्था रहती है । न.चे इनक कुकु 
मेद्‌ लिखते है । 


(१) साधारण दंडक 


१ चडवृिप्रपातं -न २५२७ =२७ वर्ण 

> मस्तमा्तगलीलाक्गर-र & वा श्रधिक् =२७, ३०, ३३ इत्यादि 
रे कृखुमस्तवक -स र घा ध्रधिक =२७, ३०, ३३ इत्यादि 
४ सिंहविक्रीड्‌ -यकश्षा श्रधिक् =२७, ३०, ३९ श्त्यादि 
५ शाल -त।न र+लगें =२६ 

६ तिभगी -नर्ससमभमसग =३४ वर्णा 


७ यशोकपुष्पमेजरी--ग ल यषेच्तरु- | ध 6 भन वशं 
3 त्र £ २ 


११ 
८ श्रनशगोखर -लग यथेच्छ्‌- महीधर र्त ,, 
(२) क्तक दंडक 
। [ १ मनर २९...) 
२ जनशरण ३१ ॥ि 
२ कलाधर ३९ 


| 

| 

› रेवां २१ वण, कीं कहीं वा श्रत | ४ रुपध्रनात्तरी देर ,, 

मे ग॒रुवालघु के निम विगेष, त. + वः ३९ 
डम्‌ ३२ 

७ छंपाण २ 

८ विजया ३२ 

€ 


। ( नि ५८ | ड ,, 


केन एभाकर । ध 1. 


। 


_ {२९० ] तुन्दःप्रमाकर । 


१ चश्डवृष्टिप्रपात (न नकर ७) 
न नर ! गिरिधर तजे भूलिङ्े र नो गोले ॥ 
। री ० -प्रचंड जलवृष्टि से भ्रति व्याकुल गोकुल की रज्ञा जिन गिरिधारी 
भरीश्कष्णजीनेकीदहे नर ! उर्न्द भूल के भी मत तज श्र्थात्‌ सद्र स््धकाज 
उनका भजन किया कर । यह "न न र गिरिः भर्थात्‌ नगण दो भ्रौर रगण सात 
का "चंडवु्टिपपातः सज्ञक वैडक है । 
उ०-भजहु सवत राम सीता महामेत्र जासों महा कष्ट तेरो नसे मून ते । 
तज अस्ततकामको जो चहो श्रापनो राण या दुष्ट भोजाल की शूलते ॥ 
गुनहु मरम नाम कोतार दने महापातकी एकवद्‌! हर जपे रागखों। 
लषु परम ध्राम को जाहि जोगी जती कष्ठ साघ्रे लहे हैँ वंडभागसो॥ 
सू०-षसी वुत्त के श्रागे पक एक रगण श्रधिक्र रखनेसे जो वृत्त वनते 
हवे सव “रचितः कष्ाते द । प्रचित केभी रगर्णोँके न्यूनाधिक्यके काष्ण 
श्यनेक उपमेद्‌ होते ह उनमरे से मुखर नीचे दरगाये जाते ह । यथा- 
नगण र+रगण ८ काश्य 
नगगा रे+रग्ण ९ का श्रणंव 
नगण २+र्गण १९० क्रान्याल 
नगण २+रगगा ११ का जीमूल 
नगण २्+रगण १२ क्रा लीलाकर 
नगण र्+श्गण १२ का उदाम 
नगण <+रगण १४ क्रा शेख इत्यादि 






परन्तु श्रीमद्गगावासजी प्रोर श्रीकेदारमटजी के मसताचुसार दो 
मगशक्रे पश्चत्‌ सात वा सात सै द्यधिक यगणोँ का मरयाग करने से चडषुष्टि- 
प्रपात तथा प्रचित फे ऊध्व कथित उपमेद्‌ हते दँ । पेते दो नगगा श्रौर सात वा 
सात से प्रधिक यगणोंक्े दंडकों करा दूसरा नाम "सिह विक्रांतः मी है । 


२ मत्तमातगलीलाकर (र ६ घा ध्रधिक) 


रानि ! धीरे धरौ श्राजु पात्यो खयो कस फो मत्त 
पातग लीला करी श्याम ने ॥ 


शी०-हे रानि | शर्थात्‌ हे यशोहा रानी धीर धरो, श्राज तुम्दारे श्याम 

मे खेलते२ कंस का कुबलिया सङ्क मस्त हाथी यथाथ मं मार डला । यह 
ध्रा निधि, श्र्थात्‌ रगण ६ का (मत्तमातं^लीलाकर' दंडक दै । यथा -- 

ख०-योग क्षाना नहीं यज्ञ दाना नहीं वेद माना नीं याकरली माहि मीता कटं । 

ब्रह्मचारी नदं दंडधारी नीं कर्मकारी नर्हीदहै कदा श्रागमे जो दद्र ॥ 

सच्िदानद्‌ श्रानेद्‌ के कंड को छरौडटिके रे मती मन्द्‌ | भूनोरिरे नाक । 

याहितें हौ कष्टो ध्या ले जानकीनाह को गावदीं जाहि सानद वेदा चह ॥ 





कन्दुः प्रभाकर । | २१६ = अ [२]. 
~~~ ~~~ ~ 
| ३ कुश्युमस्तवकं (स्वा श्रधिक) | 


सरसे गुणवत पिथ नित ज्यो अलिपुन सुत्त लता कुमुमस्तवक ॥ 










टी०-गुणीजन सदा _ सच्संगरूपी सुरस का पान किया करते षै 
भ्रमरो के समूह सुशृक्त लतादिको के ( कुखुयस्तघकः ) पुष्प गुच्छो काष्तवा 
सुरस पीते है । यह खु रस गुण" प्र्थात्‌ ६+२-६ सगणा का करु खुमर्तबकः 
नामक दंडक है । यथा - क 
उ०-द्वहरे सिर पे दवि मोर पला उनके नथ के मुकता थर थर । 
फार पियरो पर्‌ बेनी एते उनकी चुनरी के मवा भदरं परे ॥ 
रस रग भिरे मभिरे ह तमान दोऊः रल ख्याल चङ नदर लर । 
नित पेसे सनेह सों राधिक्ता श्याम हमारे हिय तर सद्‌¶ पिहरे विहरं ॥ 


४ सिह विक्छीड (य& वा श्रधिक) 


यचो पंच इनदरो लगा सीय दैवी सहष्ठाननै मार जो 
सिहविक्रीड वार्‌ ॥ 
री ०-खिदवत्‌ सी डा करनेदासी जिन भ्रादिशक्ति जगजननी धी सीताजी 
महाराणी ने सहन्नानन दैत्य को मारा उन्हीं से निजे सिदधचय शछानेन्दरियां 


लगाकर याचना करो । यह "यचो पच". श्र्थात्‌ ६ यग्या का 'सिहविकीडः 

दंडक है । यथा-- 

ॐ०- नहीं शोक मो पिता सत्यु केरो लहे पुर चारी किमे यज्केतौ पुनीता । 
नहीं शोक मोरी लखी जन्म भूमौ रमानाथ केरी श्रयोष्या म जो श्मीता ॥ 
नहीं शोक मोदी कियो जोड माता भले कंद मि घट सुब्रुखीर मीता । 
जरे नित्य कात यहे पक शाङा विना पादत्राणा उदात करि रम सीता ॥ 


4 शाजू (तननप्ललग) १५, १५ 
शालू तन श्रहिलग सपन जुन, हरि पद्‌ सरपिन एुमिरण करहीं । | 
भर तन सव सन वर पुनि, क्रिमि भ्रम परतन भवनिधि तरह ॥ 
राधे रमण भनन कत विसरत, भटकत फिरत न बुध मल कहीं । 
चाहे मल भज भथ पद्‌ निशि दिन, शरण गहत जन ग्रति सुख लह ॥ 


भिभगी (नद्+ससभमसग) 
न निसर ससि भमि सगरि लखत सखि ससिवदनी 
वरन की रंगन रंगी श्याप त्रि्भगी ॥ 
रीणरासपडल की "ात्रिमें चन्र को श्रचन देख श्िसी कदि की उक्तिः-- 
सव ब्रज को सखिरयो को भ्रिभगी श्याम के प्रम से ---------न) धिभगी याम पम मे मद भोर चु ली देखकर | भोर चेपरमुखी देखकर 
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ल - ०४ 
चन्द्रमाका भ्रम भ्रा कि सत्य चन्द्रम द्वे खाये व्रज योपललनाणं हे दसी 
म अवने स्थान सेन हिना श्र्थात्‌ अचल रहा। हन निखर इत्यादि नगण | 
९+नशण ५ अथात्‌ ६ नण फिर सगण सगण भगण मग्ण सगण श्नौर प्क | 
गुर का "सिभेगी' दक हे । यथा-- छन्दो परण॑वे-- | 
उ०-ख जल जलद्‌ तु लसत बिमल तनु श्रमकन त्यों ऊलको हे उमगो डे | 
बुद्‌ मनो हे धु युग मरकनि फिरि फिरि लरकनि अनमिषि नेननि | 
जह हर्पोदहं हं मनं महै; पगि पणि पुनि पुनि खिनखिन सुनि खनि | 
दु खदु तल्ल खद्गी वरुर्चंणी सांकि उपेगी । बरहि बरहि अरि शमित 
कलनि करि नचत ्रदीरन संगी बह रंगी लाल जिभगी ॥ 













७ श्ञोकपुष्पमंजरी ८ ग न यथेच्छ) 


गो लिये निनेच्छया रि गुपाल घाट धार अयो 
अशोकपुष्पपेनरी मलिन्द ॥ 


री०-रोज रोज धीरुष्ण गोश्रों को लेकर स्थान पर चराने के देतु | 
द्रणोकपुप्पमंजरी के भर्थं मलिन्द्‌ के समान फिरा करतेथे। "गो लिये | 
निजेच्छया अर्थात्‌ गुर लघु का यथेच्छं न्यास करने से यह शोकपुष्पमजरी' | 
संश्षक देडक सिद्ध दाता हे परन्तु प्रत्येक चरण मे बरीसंख्या समान रदे । यहां | 
केवत १४ गुरु लघु क पदां का एक उदाहरण दिया जातादहै- । 
उ०-सत्य घ्म नित्य धारि व्य काम स्व डारि मूलिक करो कदा न निद्यकाम । 
धम यथ कायम सोक प्राच हष्यर्मत ! तोहि स्य सत्य रंत चाच राम धाम ॥ 
जन्भ वार वार मावुधी न पाष जपो लगाय चित्त श्र जाम सत्य नाम । 
सद्र गमरामि रामराम सम्रतम सप्र राम रामर राम राम राम राम॥ 
सू०-कनिषों ने श्रशेङ्पुष्पमेजरी के निञ्च लिखित मेद्‌ ओर मान 


लिय दै 
(१) नीलचक्र ३० बरत ( खर लघु ) 


राजं पच प्राण गारि खालगो दसा विचारि गाव 
जक्तनाय राज नीलकचक्र दरार ॥ 


री०-प्रतिदिन पेचप्रा्णों को गारि कर ज्वाल श्रौर गोश्ों की खगति को 
ध्यान मे लाकर श्री जगक्ञाथज्ी का, जिनके द्वार पर नौलचक्र ।वराजता हे 
शुण गान किया फरा। यह्‌ शदाजः श्रर्थाल्‌ रगणजगणात्मक पाच समूहा का 
"नीलकः दे ड है । श्रथवा शाल गोदसाः शर्थात्‌ गुरु लघु \ णो ५+दसा 
१०) १५ वार ऋमपूर्वक श्राने से ^नीलचक्र' दंडङ सिद्ध होता दवै । यथा 
काव्यखुधाकरे- 


= ` 














शुस्द्‌ःत्रसाकर । [ २१३ "~~ वदन) (२१३. 
[क | 
उ०-जानिके संम भुवाल राम राज साज सानि ता सम श्रकाज काज कक; ज 


कीन । भूपतं हराय वेन राम सीय वधु युक्त बाल. क पटाय वेमि कानने ख| 

दीन । दव रद्यो विलाप को कलाप सो खनो न जाय राय प्राण मो प्रयाण | 

 . पूत के विहीन । श्रायके मरत्थ हे ब्रिदाल ऊ दृपाल कर्म खयि चिघक्रूट 
गोनद तेने मलीन ॥ 










ए \ ५ त 
(२) सुधानिपि ३२ वणी (र लघु) 
पे ९ [+ 
रोज प्राण॒ नन्दपुत्र पै लगाय गोपि वाल लोक भक्ति 
दिव्य कौन हे सुधानिधी सपान ॥ 

टी °-बजन के ग्वाल शरोर गों ने नन्दजी क पुत्र श्रीरूपी पर 
प्राण लगाकर लोकों में सक्ति को रद्रवत्‌ प्रकाशित कर दिया । यह रो प्राण 
नद्‌" अर्थात्‌ रग जगण के पाच समुषटोंका रौर नेद्‌" पक गुरु लघु का 
खुधानिधि' दंड है । अथवा भ्वाल लोकः ७ शक्ति ९, श्रि १६ वार 
कमसे गुरु लघु अने से सुधरानधिः वंडक सिद्धः होता है । यथा 
कान्य सुधाकरे-- 

(3 भ (4 ~ न 
काकरं समाधि साधिका करे विराण जाग ककर श्रनेक योग भोगहू केरे 
स काह । का कमे समस्त वद्‌ श्यो पुराण शाद देखि कोरि जन्मनो पद 
मिले सञ कचन थाह । राज्यले कषाकरैषुरेश श्यौ नरेश ह्न न चाहिये 
कहे सुदुःख हात लोक लाज माह । सात द्वीप खड नो त्रिलोक संपदा 
श्रपारले कहा खु कीजिये मिक्त जु प्राप सीय नाह ॥ 


८ शरनेगगेखर्‌ ( ल ग स्ये) 
लगा मने ग्रनगशेषरे सु कौशलेश प्रद वेद्‌ रीति राप 
विवाद जानी दई ॥ 

री०-( श्रनेग ) बिदर्टजी ने निज (शेखर ) शिष्जाण को सवित्त गवूर्धक 
कौशलेश दृशरथजो के पर्वों पर लगा श्र्थात्‌ उन्द्‌ प्रणाम कर वेद्‌ विहित 
रीति से श्रीरामचन्वरजी को जानकी विवाद ठौ । यह (लगा मनैः श्रथति लघु 
गुरु के मनाने न्याल से श्रनग शेखरः देडक सिद्ध होता ्ै। यथा 
लदमणतकः-- 

उ“-गरज्ञि सिंहनाद्लों निनाद मेघनाद वीर क्रचमान सानसों क्रणानुवान 
कडि । लवली श्रप(र तेज धार लङ वनौ कमार कारि यान सों पार धार बर्षि 
ज्वाल संडिय । उद्य मेघ मालक उताल रचछ्ुपाल वाल पश यान श्र घाल 
कौस लाल दृडिथं । भयो न हातं हायगो न ज्यों मान शन््रजीत रासचंत्र वन्धु 
सों कराले युद्ध मेडिय ॥ 

सू०-इसक्र प्रत्येक चरण मे वा संख्या समान रहनी चाहिये । दसे 


दिनरायिका शरोर महानाराच भौ कहते ह| इसका भी निन लिखित एक 
मेद्‌ माना गयां हैः. 


न 
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महीधर (ल ग १४) 
जरा जराजु रोज गेन गाई कै सुकाव्य शक्तिर लागि 
याचिये पीर ॥ 

„ दीन-रोज रोज प्रभु कै गुण गानं द्वारा सुकाग्यशक्तिरूपी रल कौ प्राति 
भथश्रीष्रभु से याचना करो । यहशजरजरजरजरज्ञगःका श्रथवा 
^रस्षनाभि' १४ लघु गुरु का महीधर दैडक ह । 
उ०-सदा खुखंग धारिये नरी कुर्ग सारिये लगाय चित्त सील मानिये खरी । | 

तरथा न जन्म मानुपीरि खोऽये खुक्राल पाय भ्याव दश नित्य वंदना करी । 
तजौ श्रसत्य काम धारि सत्य नापर श्रन्त पाच पमं धाम जो जपै सधे घरी । 
हरो हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी ॥ | 
मुक्तक । 
अत्त की गिनती यदा, कहं कहु गुर लघु नेम । 
वणौ एतत में ताहि कवि, घुक्तक कै सपेम ॥ 
( भिखारीदासर ) 
री ०- मुक्तक उसे कते दैः भिक भ्स्येक पद्‌ मै केवल श्रत्तरो की संख्या 
काही प्रमाण रहता दै भ्रथवा कर्द गुरु लघु का नियम होता है। से 
मुक्तक इसलिये कःते ह जि यह गणो के वधन से मुक्त है श्रथवा कविजन 
का प्रर गणो के वेधन से मुक करनेवाल। है । इसके नो भेव्‌ पाये 

जाते है-- । 













( १) मनर्‌ ( ३९ वश ) 
र्ण जाम जोग रग, गुरू १९ अनुराग, भक्ति रस प्याय संत, 
| नहर लेत द ॥ 
री ०-श्राढों प्रहर जिनको योग से प्रेम षै जो सदा गुरुपदानुरागी ईँ, पेसे 
संत संसा लागों को भाक्त रस फा पान करार्र उनक़ मनका हर लतेदह। 
पिगलार्थ ८+जामन्+याग+राग+ग श्र्थात्‌ २९ घणा का मनुर वृत्त 
हि । राट श्रौर याम का योग१६ ओर भक्ति ६+रस ६= ५ पर यतिदै। श्ये 
क्नावत्त, घनान्तरी श्रोर मनदरणा भी कहते हैँ । इसमे अन्त का वण गुरू होता 
३, शेष के लिये गुरु लघु का नियम नहीं दै । यथा-- श 
सुन्दर सुजान पर, मन्द्‌ मुसकन पर, वांसुरी की तान पर, ठोरन ठगी रदं । 
मूरति विशाल पर, कंचनसी माल पर, हेसनसी चाल पर, खोरन खगी रहै । 
म्नैदं धनु मेन पर. लेमे जुग नन पर, शुद्र रस बैन पर, वाहिद पगी रहै । 
चंचल से तन पर, स॑बरे बदन पर, नद्‌ के दन पर, लगन नगी रहै । 
शयाम तन घन पर, विश्जु से बसन पर, मोदिनि हसन पर, सोभा उमगी रहै । 
सौर बारे भाल पर, लोचन विशाल पर, उर यन माल पर, _खेलत खगी रहै । 
जघ ज्ञुग जान पर, मेज मोरवान पर, श्रीपनि सुजान मति, प्रम सँ पगी र । 
नूपुर नर्न पर, कंसे पशन पर, आद्‌ मगन मेरी, लयन लगी रहै । 





शन्दःप्रमाकर । [२१५१ 


सू०-मनहर के रन्त मे प्रायः तीन गुरुका पक पूर्ण शद्‌ नहीं पाया 
जातो | र्योतो समीलदो कीरसंक्षाकवित वा कवित्त दै, परन्तु धाजकल 
कबित्त शब्द्‌ मनहरण, जलहरण, रुपघनाक्तसी र देवधघनान्ञ ॐ लिये ह 
विशेषकर व्यवहृत होता है ! कवित्त की लय दीक होने के लिये प्रथम उसकी 
| वनि ठीक कर ले । दूसरे उसकी रचनाम सम वा विषम प्रयोग का उनित 
| निन्वोह करो । कविर््तो मं समधयोग वहुत कशामधुर होते है । यदि करी विषम 
प्रयोग श्ाजावे तो उसी के श्रागे एक विषम प्रयाग भोर रश देने से उसक्सी 
विषमता नष होकर समता प्राप्त हो जाती हे श्नौरवे भीक मधुर हो जाते 
हं । शस नियम को प्रधान नियम जानो । यह तो पदिते ही लिख चुके 
विभक्ति सहित शब्द्‌ को पद्‌ कहते दै । ज्ञेये घरि, रामह, कंज से द्याव । 
| शनम १,३बवा ५ वर्गोभे पूणं होने वाले पद्‌ विषम भौर२,४बा६ नें पूणं 
होने वाले सम काते हे । 


„ _ कवित्त रचने के वियय मे साधारण नियम यह है कि =, =, ८, ७ 
| वर्णो का प्रयोग हो) यथासषमव दन्हीं म पाद्‌ पूणं दाते ज्वं | यदि यहनषह 
सकर तो १६ श्रोर {५ पर भ्रवश्य ही पव्‌ पूरणं हं । कर्ही२ पद योजना रेड 
ध्रापश्तीहै किम नियम के हिसाव ते उसमे क्कतरं अन्तर दख प्ता ६, 
वया ८, ८०७, ८ वा, ६, 9, र परन्तु जनयक थार भिजान करके देखिये 
तो यथाथ मे मून सिद्धति म को$ श्रतर नहीं पदता, योङकि एक की विषमता 
दूसरे मे ह्र टो जाती हे श्रोर फिर =, ८, =, ७ ही सित्र होवे दै । लके 
धनुलार भ्रथमाष्र्मे ही सम विषम की विवेचना कर लेनी चाहिये । कवित 
मे नय दही मुख्य है । नीचे लिखे उदाहरण दखिये-- 





१ सपरप्रयोगय, ८, ८, ७ 


पव्‌) रेन दिन भारो जाम, राम राम राम राम, 
सीताम सी ताराप्र, सीताराम्र ऊदिये। 
सन्त का सतक सात वर्णा कारया सदा विपम रूपा सम 
विषम वा विषम समरस्हताहै' पस चरणम पद्‌ भरौर लय दोनों 
पक समान द । 
२ (पद)- करद पव्माकर, पवित्रपन पालिबे को, चोर चक्रपाणिक, 
चरित्रन को चहिये । ४ 
(लय) कह पदमाकरप, धिश्रपन पालिबे को, चोर चक्रपाणि केच, 
रि्रन को चहिये। 
स्‌०-यहां पदानुसार ७, &, 9, ८ वरग है परन्तु लयाुलार म) 
७दहोहें। 
२ विषम तरिषपर सम प्रपोग ८, ८, =, ७ 
९ (पद्‌)--नू पुर नगन पर, कज से पगन पर, भ्रानद मगन मेरी, लगन 


लगी रहै । 
न 


। २२९ | व अका 
ख.इस चरण मे पद्‌ ओ्रौर लय दोनों एक समान द 
२ (पद्‌) कजम ललिव केलि, करि राधिकाद्िक सों, प्रेम । 
को, परगट कौन करता । 
(लव) --षरुलपे नलित केलि, करि शधिक्ञादिक सो, प्रम के प्रकाशं कोप, 
गट कोन करतो । 
सू°-इस चरथ म पादुलार ८, ८, ७, = रौर लयानुलार ८, =, = 
७ वणं ह । | 
३ (पद) - भ्रवध विष्टारी के, विनोदन मे बौधि बीधि, गीध गुह गीषे के, 
गुणानुवाद्‌ गाये । 
(लय)--्रवधं बिहारी के वि, नोदन म वीधिवीधि, गीध गुह गीषे केगु, 
णाचुवाद गाधये । 
सू०इस चरण म पदानुसार ७, ६, ७, ८ शरोर लयानुखार ८, ८, ८, 
७ वण दह। 


३ सम विषम विषप प्रयोग ( निकृष्ट) 
९ (पद्‌- कोड काह मे मगन, कोड काहू मे मगन, हम वाही मै मगन 
जास्त लगन लगी । । 
सू०-३१ वर्णोके कीक्तमे सम त्रिप त्िषम प्रयोग निष्ट, पेखा 
प्रयोग ३२ वर्णा के कवित्त में कर्णमधुर होता है । जेते- 
(पद)- कोऊ कार मँ मगन, कोड काहू मे मगन, हमं वाही में मगन 
जासों लागी है लगन । 


४ विषप सम विषम प्रयोग ( निषिद्ध) 





( निषि ) ( मधुर) 
१ (पद्‌)-कुजमे फेलि ललित । कैन में लजित लि । 
२ (प्‌)-कोन को गाय सुनस। कौन को सुत्रस्त गाय । 


सू*यह्‌ श्राषट्यक नहीं करि कविसत के चरो चरणोमे आ्ाद्वि से अन्त | 
तक किसी पक प्रयोग पिभेमकीदही योनाकी जवे। प्रत्येक खर्णं मेभी 
अपनीरे रुचि तथा शव्यनु खार एक वा ्रधिक् खघ्रुचितं प्रयोगो की योजना 
हो सकती है । फेषल निकृ ओर निषिद्ध प्रयोग से बचना चाहिये । ३२ तथा 
९३ घर्णाफे कवित मंभीयेद्ी विचार उपयोगी हैँ । उपेक नियमों का 
सारांश नीचे के कवित्तमेंदिया गयाष् विश्ा्थियों को चाहिये ङि ध्लको 
केटस्थ कर तः- 
श्राठ श्राठ श्राठ पुनि, सात वरननि सजि, श्रतं इक शुखं पद्‌, श्रवसि धरिकर । | 
सम सम सम सम, विषम विषम सम, समर धिषमदु दोप, प्रति श्राट करिकौ ॥ 
दोय वियमनि बीच, सम पद्‌ राखिये ना, रखे लय नड होत, अ्रतिहि करिणरिक । 
हारि पद परिक जु, खमति खुधरिकै सौ, रचिये कवित्त इमि, गुरहि खमरिक ॥ 
(1 


शन्द्‌ःपरभाकर । [ २१७] 
जक ७० भका कक 


श्यकं संवेया अर कवित्त को दुहराकरर पटना उचित दै | 
उस्रा सम्पूण णय चतुथे पद्‌ वा चतुथ पद्‌ के उत्तराद्धं फ धराध्चितं रहता 
है जव पकं चतुथे पदं पद्रने का समय भ्राता है तवं तक पिले तीन चर्ण 
का स्बन्ध टीक्‌ स्मरण नहीं रहता परन्तु दुदराने से सव श्राशय भलीर्भाति 
| सममा जाता, 







(२) जनदरण॒ ( ३० ल+१ ग~ वं ) 


लघु द्विसि वषु वषु फल गुरु इक १द, भल धर चिक कलिमल 
जन हरणा ॥ 

री ०-संसार के दसों दिशाञ्ों सं वसु धन) वसु (रलं) तथा उनक्घे (फल) 

| परिणाम सब लघु थर्यात्‌ तुच्छं है केवल एकं गुरु पद ही सवसेध्रे्। 

| दे नर ! पेखा सममकर चित्त म जनों ॐ कलिमल को नाण करनेहार गुख्यद्‌ 
| ही का सेवन करो । यह दिसि १० » वसु ८, चसु =, एल ४३७ लघु काश्रौर 
भन्तं मे दक गुरु का जनहरण दैडक ह । यथा-- 

3० यदुपति जय जय नर॒ नरहरि जय जय कमल नयन जय गिरधरये | 
जगपति हरि जेय जय गुरु अग जय जय मनसिज जय जय मन हरये | 
जय परम सुपतिधर कुपरतिन करयकर जगत तपत हर नरवरये । 
जय जनज सदश कवि घुजन-नजिन रवि पटरत खुकपि जस जग परे ॥ 

सू०-किसीर्‌ कवि ने इसको जलदहरण लिखा दै बह भ्रमाणिक नहीं हे) 
धावा समदासजी गणप्रस्तार प्रकाश प्रणेत ने इसीको मनहसर्ण माना हे । 


4 


(३) कलाधर (गुरु लघु १५-ग-३१ वर्णं ) 


ग्वाल सात आठ गापि कान्द सेग सेच रास भानुजा सु तीर 
चारु चांदनी कलाधरा ॥ 
री०-चन्दर की सुन्दर चांदनी रातत यपुना के तीर पर श्रीकृष्ण गोपि 
शरोर सात श्रा ग्वाला केसाथ रससेनते ह । यह्‌ श्वान सात अराडगोः 
` अर्थात्‌ १५ गुरु लघु क्रपपूर्थक ओर शन्त मे पक गुरू का कलाधर' संज्ञक 
ठंडक हे । यथा काव्य सुधाकरे-- 
3० -जाय्‌ के भरत्थ चित्रकूट राम पास बेभि हार जोरि 
विने करी । सीय तात मात कोशिना बणिघ् शादि 
नीति कौ खुरीतिही धरी । जान भूप वेन धरम पाल 
द र्मीर वधु की गलानि को हरी । पादुका दई 
साज देख नेद्‌ राम सीय ङ दिये कृपा भरी ॥ 





दीनद्वे खुप्रमत 
पूज्य लोक वेद्‌ भीति 
रामद्वि सकोच धीर 
पठाय याध को समाज्ञ 


(४) रूपघनाक्तरी (३२ बश अन्त्य लघु ) 


पमाम्‌ राम लोक नाम है अनप स्प थन अन्तरी ट भक्त 
भवसिधु हर जाल ॥ 


धि. 


टी ०-इस ससार न राम नाम श्रनुपम है । इस नामी के शन 
श्रविरल एवे (अक्षरी) ज्षयरदहित भक्ति, जनों के श्रावागमन ० ५६ 
लिये कारणभूत होती है 1 पिगलाथ--इसके प्रत्येक चण्ण मै शमश+राम ३ 
+राम ३1लोक ,७1भक्ति & +भवसिधु ७" सोलह सोजष् वर्णो के विश्चाम से 
३२ वण होते हँ । यह बत्तिखाक्तरी भ्रत्य लघु का 'रूपधघनाक्तरीः संक्षक 
कवित्त टै । यथा छुन्वनिनेोदे-- 
उ० १-रूपक घनात्तरीहु शुरू लघु नियम न यत्तीस वरण कर रखिये चरन 
चारि । कीजे विसराम श्राठ श्राठ राड श्राठ करि रन्त एक लघु धरि 
त्यों नियम करि धारि । या विधि सरस भाग क्कन्श्‌ गुरु सेखनाग कीनो 
कविराजन के काज वुद्धिते विचारि । प्य सिधु तरवै को स्वनाके 
करिबे को पिंगल अनायो मेद्‌ पद्व खुद्धं खुधारि॥ 
ड०्म्-बेर बेर बेर ले सश बैर वेर वहु रसिक बिहारी देत बधु कर्ह केर 
केर । चाखि चाखि भें यह याह ते महान मोरे। लेषु तो लखन यों 
यानत हे हेर देर। बेरबेर देवै बेरं सथरी सत्रे बेर तऊ रघुबीर 
बेर बेर तेहि टेर ठेर । बेर जमि लावो बेर भैर जनि लावो बेर भेर जनि 
लाघो बेर लायो कहे बेर बेर ॥ 
सू०-रूपघनाक्तरी फे भ्रस्त म 5 गुर लघु श्रवश्य होते द । 


( ५ ) जललहरण ( ३२ बग ) 
बपु जाम रच्छ गोपि ग्बाल जलहरण कै भजु नित नव 


गिरिधारी के जुगल पद ॥ 
री० प्रमरनाथ इद्र के दूज पर कुपित हो प्रचंड वष्टिकश्ने पर जिन 
गिरिधारी श्रीरृष्णजी ने उस बृष्टि को हरण कर तत्रस्थ गोपि ग्वालो की रक्ता 

की ध युगल पदो का भजन श्राठों याम करना सपुचित हे । यह ३२ 

वर्णो का (जलदः दंडक है । पिले बसु ८+आम ८=६६ पर यति श्रोर 

किर मव ६+गिरि ७=१६ पर्‌ यति होती हे ।  युगल्लपव्‌ ' शर्थात्‌ प्रस्येक पद्‌ 

क श्रन्तमेवो लघु होते है रोर कीर ' गोपि ' पदति मै पक शुरु भी होता 

है परन्तु उसका उच्चार प्रायः लघुवत्‌ हौ होता है । 

० -भरत सदाह पूजे पादुका उते सनेम इते राम सीय वधु सित सिधारे 
बन । सूषनखा कै कुरूप मरि खल सुंड धने हरी दस्सौख सीता राघव 
विकल मन । मिले दयुमान त्यों खुक्ट सो मितां ठानि बाली हति 
दीनो राज्य सुप्रीवदहि जानि जन्‌ । रसिक विदारी केखसै कुमार सिधु लाधि 
लक जारि सीय सुधि लायो मोद वादा तन ॥ 

उ० २-चान्ञे क्यों न चन्द्रमुली चिच में खुचेन करि नित वन वागन _ घनेरे 

श्रलि धूमि रदे । कह पदमाकर मयूर मजु नाचत है चाय सों खषोरिनि 
खकोर चूमि चूमि रदे । कदम अनर श्राम प्रगर श्रशोक्र थोक लतनि 
समेत लोन लोन लगि भूमि रहे । फूलि र्दे फल रदे केलि रदे फवि रहे 


_ पिरदे मनिन्दे छक सदे कन रहे मालि रे सकि र्दे मूमि रहे ॥ 


कुल्दःप्रमाकर। | २१९ | 
ं ` (६ ) डमरू । 
हर हर सरस रटत नस पल सष उप उपर दपर अजत 


शिवि बम वमं ॥ 

ठी ०-जिन बम्भोलानाथ के उमर से कल्याणकारी 'डमडम" शष्ट 
होला है उनको ओ सरस श्रथात्‌ भक्तिरस मे लीन होकर रटता है उसके सथ 
( मलत ) भध नाश दहो जाते हैँ । यह हर ११५६२ १९-+सर ५+सर ५ *=३२ 
वर्णा का डमर दंडक है । ^ न सथ › परथात्‌ शस बत्तीसों य लघु होते ह । 

यथा रामबिलास रामाये- 
ड०-रहत रजत नग नगर न गज तर गज खल कल गर गरल तरल धर । 
न गनत गन यश सघनं अगन गन ध्रतन हतम तन लखत नखत कर । 
अलज्ञ नयन कर चरण हरण भ्रघ शरण सकल चर प्रचर खचर तर । 
चत छलक जय लहत कहत यह्‌ हर हर हर हर हर ह्र हर हर ॥ 


(७ ) किरपान बा कृपाण । 
बरु बरन बरन धरि चरन चरन कर समर षरन गल्ल 
धरि किरपान । 
रीस मनुष्यां को उचित है कि बहुत सावधानीपूष्क श्रपनेर 


वणाश्रम धर्मा का यथाषत्‌ पालन करं भ्मोर धेष्ठा से कलष्ट न करं क्योकि 
ष्ठो से कलष्ट करना मानो श्रपभे दाथों श्रपने गले पर कपाणाघ्रात फरना है | 
पिगला्थ-्रतयेक चरणा मेँ ( वच॒ बरा ४ ) आट श्रार फे चिध्राम से ३२ 
वर्णो का भ्योग करने से (किरपानः वा "कृपाणः संक्षक दडक बनता है । 
इस वृत्त मे ्राठ श्राट घर्णा पर यति सानु स हाती है रन्त मे शालः 
भरात्‌ गुर लघु होते ह । प्रायः इस वृत्त मै बीर रस वर्णन किया जाता हे । 
यदि इसके प्रलयेक चरण के अन्त म नकार का प्रयोग क्रिया जाय तो श्रतीव 
ललित प्वे कीमधुर होता है । यथा जानकीसपररविज्ञय से उद्धृत १-५ | 
श्र निजङ्घत ६-८ तक श्रीकालिकाषक- 
चली हके विकराल महाकाल को काल, किये दोड दग लाल धाई 
रन समु्ान । जदा छद है महान युद्ध करि घमखान, लोि लोधथि पे लदान 
तृपी ज्यों तड्ितान । जहां ज्याला कोर भान के समान द्रखान, जीव जन्तु 
भकुलान भूमि लागी थ्टरान । तहां लागे लष्टरान निसिखरह परान, वहां 
कालिका रिसान सकि मारी किरपान ॥१॥ जां छूटत द बान गोला गोली 
के समान, नहीं श्रापनो बिरान तष्टा केष निगरान । कट छुरी पटा ठान मांह 
जद बे भमान, कै कटारन कटान किये भथुरौ भुजान । मनो दांतन पै सान 
थि श्रांतन रिसान, करे कहां लों यखान ` भये भ्रकह कष्टान । वहां ममकि 
ममकि पगु धरति ठमकरि कर लमकि लमक्ति काली फार किरपान ॥२॥ | 
नाल रखना ्रपार वारषिथुरे सेवार, वंक श्वकुरी खुधार लगी खेत चघगान । 
मची महा ललकार, धर धह मार मार, चलो रुधिर श्रपाए लगी नदी 
॥ य व+ ह - 








| लहरान । तक्षं लेकरि दुधार पिले मूमत जुमार, मानि जीतऊ न हार धूरि 
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खाई आसम्नान । तहां ठसक्रि ठमकरि पगु धरति भमि, कर लमक्कि लमकि 
काली भोरे किरपान ॥२॥ जहां स्लिम अपार बखतर बेखुमार, काटि कीन्दं 
तह! छार खुली गिद्ध बो मसान । ज्ुरी जोरी नीकी जह चहुं ओर करि हह, 
निसिचर के स्ट धरि करत पान । तदं करट मुडमाल खून चरे 
तत्काल, मारि दोङध करताल को लखि घमसान । तहां ठमङ्ि ठमकि पगु 
धरति भयक्षि, कर लमञ्नि लद्क्रि काली भरि किरपान ॥७॥ जहां सूत्त सेल 
सांग प्ुगद्र की लङ्ान, वक विद्कुवा मचान सोर क्रयो चहु घान। तहां 
लपि लपि मृड कीन्ह चरकरान कटं रावन हर सीसहू को न लखान । 
घने धूमे घवरान जाकर तेडः नहिं ज्ञान, केते चद्व के विमान बोर बोले करान । 
तहां उमकि ठपमक्रि प्रयु ध्ररति भप्रक्गि, कर लमक्रि लमक्रि काली मारे 
च्िरपान ॥५॥ देखि कालिका को जंग सव होय जात देग, मति कचिहूकी 
धग नदीं सत वशान्‌ । कड देखो न जान नदि परो कटू कान, पेसो युद्ध भो. 
भदान महा प्रलय लान । यातुधान कुलहीन देखि देव हर्खान, मन मुदितं 
सहान हने तवल निखान । जव ममक ममक्जि पग टमङ्ि ठमक्ति, चहु लमक्ति 
लमकरि काली कारी क्षिरपान ॥६॥ रूप देखि विकराल कापि दसो दिगपाल 
ध्रव ददै कोन हाल शेषनाग घवरान । महा प्रलय समान मन कौन श्रुम न, 
राम रावण को युद्ध काह गिनतो न श्न । लखि देवन श्रदेश विधिहरि 
नो मदेश, तच साथ ले सुरेश करो श्रस्तुति महान । माई कालिकाकौ जय, 
माः कालिक्ाक्री जय, माई हूजे अव शांत खव भारी किरपान ॥अ नि 
विनय अरमान रूपक्तडो है भयान, सव मन हरखान करें माई गुण गान । 
चदि चद्धिफै विमान देव छ्वाये अ्रासमान, लिये पूजा को रमाने बहु फल 
वरष्ठान । थाके वेद श्न पुराण पराई करत बधान, यश तेरा महान किमि 
कद लष्ठ साल । द्रे णदी वरदान दाक्ष आपनदी जान रह वेरिनपे सान 
चद तास क्रिर्पान ॥८॥ 
बो०-समर विसय आष्टक उभ, गावहिं जे मनलाय । 
विजय सन जग में लहै, सुख संपति श्रधिकाय॥ 


( ८ ) पिजया ( ३२ वश ) 


रश वयु चारिये चरण प्रति धारिये, 
लगन ना विसारिये सुविजया सम्दारिये । 


सीनणक संत की प्राथना-दे जगज्जननी श्रीमती जानकीजी | राप 
चिजया नास से परिचित है श्र श्चादिशक्ति ठ विनाश्रापकी छपा हम खव 
शक्तिहीन हे । श्रत्व वरण वसु, व्णाश्िम मे वसने दारे शर्थात्‌ हम चारे 
प्रकार के व्णाश्रमि्यो को श्रपने चरण मँ शप्ण दीजिये । कृपा न बिसारियि। 
हे | हे माता ! हम सवो का उदार कीजिये । पिगलाथ चार शाव अ ! हम सबं का उद्धार कीजिये । पिगलाध-प्ाठ आठ वर्णो की चार 
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चोकड़ी श्त मे (लगनः लघु गख प्रथवा नगन भी ००५८५ 1 दै। कवित्तों के 
विपरीतं इस दडक मं सम सम के श्रतिरिक्तं दो विषमां के बीच समद्‌ 
भी होता है । यथा सुन्द्रबिलासे-- 
मं अति वाधरी विरह घेर वावरी चनत दँ चवावरी पर्योग जाय बावरी । 
| उत(वरौ लगत नाहीं तावरी खुवारी को बतावरी चल्यो है जात दावरी । 
| थके है दोऊ पांवरी चृत नादी पवरी पियारो नारीं पावरी जहर वाटि खचरौ । 
दौरत नाहीं नावरी पुकार के सुनावरी सुन्दर कोऊ नावरी इवत राखे नावरी ॥ 
दूसरा उदाहरण नगणांत जिसमे सव प्रयोग सम विषम 
विषम रहते ह व 
कोड; खान मे मगन, कोड पान मै मगन, कोड तानमें मगन, कोऊद्‌'नमें 
मगन । कोऊ सत मे मगन, कोऊ तत मे मगन, कोडः रहन मगन, सद्‌ा शिव 
के पगन । कोऊ संग म मगन, कोड मग म मगन, कोड रहत मगन, तपं करत 
नगन । कोड काहु म मगन, कोड काहू मं मगम, हम ष्ण म॑ मगन, जास 
लागी है लगन ॥ 
सू०-मनदर, रूपधनानक्लरी, जत्र, पाणा, विजया तथा देवघनात्तरी 
वणंदंडकांतगत मुक्तक के भदों मखे इसी कारण भ्रन्थारम्भ मजो दाहा 
मानिक शरोर वदत्त के भेदो का दिया गया है, उसके नियम से ये मुक्त दै | 
इनको उस नियम के श्यपवाद्‌ मै ( 250०]"07 ) सममे । 


(६ ) देवधनाक्लरी ( ३३ वग ) 
राम योग भक्तिभेव जानि ज्यैं पादै, 
घनगरक्तगी सी उट दापिनी दपकि दकि । 


री °-श्रीमद्रामचन्द्रली विषयक मक्ति योग के प्रभावे को जानक्हर श्रीमा. 
देदजी निरन्तर राम नाम का जप करते ह । कसी दै वद भक्ति करि जिसकी कांति 
( हृदय म ) अ्न्ञयमेघमाला करी दाभिनोवत्‌ सदा दैदःप्यपान रहती ड । यह राम 
इन््योगन = र७॥मक्ति ६=३द३ वर्णा का देवधनान्नये चरतत ह । =, =, ८, ६ पर यति 
ह । सके श॑तिम तीनां वणं लघु होतेह श्रोर पेखेही दुह्रे प्रयोग रोचक 
हाते हँ जसे -- 
भि सनका पिक चातक पुकार वन मोरनि गुदार ॐ लशुन चमक चमकि। 
घोर घनधार मारे धुरवा धुरर धाम धूमनि मचविं नच दामिनी दमक्ति दमन । 
भूकनि वयार बहे लूकनि छ गाचि क हकनि भभूकिन की उर से खमकिः लमक । 


कैसे करि राखो प्राण प्यारे जसबन्त विन नन्दां नान्दीं वृद मरे मेधवा मकि 
ममकति ॥ 


इति श्रीचल्दःप्रभाकरे भानुकविकृते य्णसमान्तगतदेडकवर्णनन्नाम दशमो 
। मयूखः ॥१०॥ 


न -~ ---- ~ 


| 
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अथ वणाद्धतम प्रकरणम्‌ । 


पिषम विषम सम सम चरण्‌, तुर्य श्रद्ध सम एतत । 

॥ जिस वर्गायृत्त के पिले श्रौर तीक्तरे चरण मर रौर दूसरे ओर चोथे 
चरण मे समता हो उसे श्रद्धसम्त्त कहते है ॥ 
.  अधसमषृत्तो की संख्या जाननेक्री यह रीति दै कि जहां चारों चरणों 
के श्क्षर समहं तो प्रथम चरणके घर्णा की वृत्त सख्या को दूसरे चरण के 
वर्णो की वृत्त सख्या से गुणा करो श्रोर जो गुणनफल श्यावे उसमे से उसी 
गुणनफल की मूलराशि घटादोजो शेष रहे उली को उत्तर जानो। श्रौर 
जह सम विषम चरणों मे भिन्नान्ञर हो वहां प्रथमचरण के वर्णो की वृत्त संख्या 
को दूसरे चरणके वर्णाोकी बरत्त संख्यासे गुणा करो जो गणनफल भ्राषे 
उसी को उत्तर जानो ॥ 


वणिक संरूया एक सम, चहँ चरणनि जँ हीय । 
मूल राशिहृत गुशनफल. इतत अद्धेसम सोय । 
वणे विषम सम चरण्‌ की, संख्या जो न समान । 
हृत्त मेद्‌ गुणि तिनहि के, एतत अध सम जान ॥ 





5 5 

र ~-&8 | 58 |¢ रौति भौर संख्या 
=. ~ आ. 1 [4 

ष्ठ (2; 1 व ¢ ह 








सम विषम पाद समान वणं 
खण ) ७ । 


वत्त 


1 छ 1 
१६ १६ १६ १६ 


(१ १६०८१ ६०५६-१ ६ => ४०। 
समान वर्णौ सें मूरूराशि वटानी , 
पडती है कोक्ठि उक्के समान | 
समवृत्तौ के मेष भा पढते हे । 
(र) समान वर्णम वृत्त की संख्या | 
| से १ घटाव, दोष को ब्त की, 
संख्या से गुण्य करो यथा-- 
१६-१=१५०९१ ६२४० । 
पाद्‌ श्रसमान वणं 
सम वि पाद्‌ # क 
१६ ४ | १६ | जिसकी वृस संख्या १२५८ । 
( रूपन्तर ) ध 
वणं | ७ ३ ४ ३ | १६८८१२८ वा४+२। 


खृष्त | १६ त १६ = | जिसकी घृत्त संख्या १२८ । 
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्रश्च-(१) प्रतिपद एक एक वशी के (२) प्रतिपद्‌ दो दो षर्णो के भौर (३) 
विषम चरणों म पक पकं वरीशओ्ओोर समचर्णों मैदोदोवर्णोके 
कितने अद्धसंम चत्त होगे ? क्रिया सहितं उनके रूप लिखो । 

उत्तर-(१) १ वशं के २ भेद्‌, २,२=०-२ (मूलराशि)=२ 
(२) २ वर्णं के ७ मेद्‌, ४,५५=१६-४ ( मूलराशि )=१२ 
(३) १ वर्णके२मेद्‌, २ वर्णोके ७ भद्‌ २०८४-८ 


























नीचे इनके रूप लिखे जाते हैः-- 
पि पद दृपरा पद्‌ तीसरा पद्‌ | चोथाषपद्‌| मूरराक्षिङे मेद्‌ जो कोड गये 
| 
| -------- _ 
प्रतिपद पक पक वशी 
१८: |" 1 4.9 सम 
२| । 5 । 5 । । । ॥ सम 
( प्रतिपद दो दो वण ) 
१| 15.1|- 55. 1; 45 |. ई. 1 .55 55 55 ऽ सम 
४.1.561. 55 | ।5 ।५।5 ।5 सम 
३| ॥ ५ ॥ 55 ˆ| 5 5 5। 5 सखम 
91.4१.115. 55 | 13 ॥ ॥ ॥ ॥ सम 
# | 5१८ १ इ ८1 इः 1< {5 
६ | ॥ 1 ॥ । 5 
७ | .ढ9. 1: <| .|::55 | §1 
च| 15 | 51 | 15 । इ। 
९| ॥ ऽ। ॥ 5.1 ङ) 
१० | ऽऽ ॥ ५5 ॥ 
११| ।5 ॥ । ऽ ॥ 
१२ | 5। ॥ 5। ॥ 
( विषम पदों में १ श्रोर सम पदोमे २ वर्ण) 
ह. ५5 . १५ | जहां विषम योर सम पदों 
२| । ति । १/१ ट _ 
३| ९ । 5 ड 15 | कै वर्णो कौ संख्या भिन्न हा 
4. । 5 ॥ 15 ौ त 
४ ~ ५। } ५। | हां मूलगशि फी संख्या न्ह 
: ॥ । ॥ ऽ। ॥ 
७| 5 ॥ ९ ॥ घटरतीदहे। 
| ॥ ॥ । ॥ 
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इसी प्रकार श्रोर भी जानो । प्रस्तार की रीति से यदि सम्पण भेद्‌ || 
| चेठो तो अद्य मेद परगट होंगे । परन्तु प्राचीन मतानुसार यह 
केवल कोतुक रोर समयनाशक् है ओर यथार्थ म इनके न जानने से कोई | 
विशेष हानि मी नदींदै। विद्यार्थियों को मुख्यर्‌ निथम ही जानना वक्त है| 
श्रव इसके आगे वृत्तो का वशन्‌ क्रिया जाता है- 
१ वेगवती । 
विषम चरण-सससग, समचस्ण-भममभगग। यथा 
शिरिजापति मो मन भयो । नारद्‌ शार्द्‌ पार न पायो । 
कर जोर श्रधीन अभागे । उदर भये बरद्‌एयक श्रागे। 
२ भद्रविराट । 
विषम चर्ण-तज्ञरग, खप्र चरण-मसजगग। यथा- 
लोभन हरी रसा विहारो । कणी काल कृषा करा पुरारी । 
वीरेश हरी विभू पुरारी । मेरौ तारण कौ भदै खुशरारी ॥ 


३ दतमध्या | 
विषम चर्ण-भभमगग, सप चर्ण-नजजय। यथा-- 
रामह सेवहु रामदिं गावो । तन मनद नित सीस नवावो । 
जन्म श्रनेकन के रघ जासे । हरिहरि गा निज जन्म सुध्रारो ॥ 


 उपचित्र । 
विषम चरण-सससलग, सम चरण-मममगग। यथा- 
करूणानिवि माधव मोहना । दीन दयाल सुनो हमरो जू । 
कमल।पति यादव सादना । में शरणागत हो तुम्हरी जू ॥ 


५ केतुमती । 
विषम चस्ल-स जसग, सम चर्ण-धरनगग। यधा- 
परभुजी दयाल मुह तारो । मा मन तें सवे श्रघ निकारो । 
जन श्रापनो मत व्रितासे । राप्र यनथको लखि उवारो ॥ 


६ हरिणप्लुता । 
विषम चर्ण-तससलग, सम चरण-नमभमर। यथा-- 
हरिको भजिगरे िनिरातजू | टरदिं तोर सवे भ्रमजान ज्‌ । 
यह सीखज्ुपे मनम धरते । सहज मे मवस्लानरदीं तरो ॥ 


७ श्रपरवक्र । 
विषम चरण-ननरलग, सम चरण-नजजर। यधा-- 
सव तज सरना गहौ हरी । दुख सत्र भागि पापद् जरौ । 
- -  -हरि बिपुखन संग ना करी । जप दिन रेन हते हरी हरो ॥ 


= धमण _ (२१) 


| ८ पुष्पिताया । 

। षम चरणन मरय, सम चरण-नजज्ञर ग यथा-- 

| परभु-लम-नहि ्रन्य - कोर दताः सु धनः जु ध्यात. तीन लोकत्राता । 
। सकल श्रसत कामना धिह । हरि नित सेव मित्त चित्त लाई ॥ 
। ¦ ¬ +चरि वर्तति चेयोनिधौः पतगः सरसिरुहामुहरेष मंस धृगः । 

। ॥ ¡> छचेधन तदंकोरेरे विष्टगं स्तरुणि जनेषु शने शनेरेनेगः ॥ 


[२९४] 





म क 


कन धरी {न रा तः 
। विषम चरंण-ततजगं ग, सम चरण-ज तज्ञग ग यथा-- 
:> गोधरिद्‌.गोविद्‌.सदा रय जू । श्रसार ससार त्रे तसो जू । ` 
| तात शरीृष्य सधा मञ्च नित्य मार। जु. सस्य चाष पनी भलाई ॥ 
१० विपरीताख्यानिष्ी । 
|, वषिषमचरण-जतजगग, समचरणततज्ञग ग ! यथा - 
। ` 17 "्स्लोरे संसयार तयै तरौ जु । गोर्धिद गोविद सदा र्यो जुं! 
ज सत्य चाहो प्रपनी मलार । श्रीद्धष्ण राधा अजु निचय भार॥ 
११ मंजुमाधवी | 
| तुक्षात्टीना उपज्ञाति साथ, मिनि जं माधय द्वादशान्नरी । 
। पकाद्‌र द्वादश भरत्तरागी, षष्टं बानो सति मन्न फाघषी ॥ 
` “ ठीऽ.जिस वुं म , दृहवज्रा नोर उपेन्द्रवर्नातगत | उप्तीति ओः 
( वेशस्थविलम्‌ ओर शदरवशांतरगत ) भाघ ` चत्त का संयोग हा उमे भु 
पाधवी' कहते ह । यह वृत्त तुकांतद्ीन भी मधुर होता है । इसे विषम रगा 
९१ ११ वर्यो के श्नौर्‌ सम चरण १२, १२ वर्योके हो श्रवा विषम चरणा 
१२, १२ घर्णा के शौर सम चरण १९, ११ वर्णोके हो ध्यान रहे कि 
जहां ये नियम घटितन हां श्र्थात्‌ मिसक्के विषम विषम श्रौर सभ सम 
चरणों के बणे पक समान नहातो वह विषम घृत्तों के मेद्‌ मै शिना 
जावेगा । ^ पाद्ातस्थ विकल्येन ”' ए प्रमाणा से प्रथ पद्‌ फेष्मतका' थः 
शुर मानना चाष्िये, उसी प्रकार तीसरे चरणा मनं ‹ पकाद्‌श ` शब्द्‌ क श्तिस 
“ण ' का" सयुक्ताघं दी ' स प्रमाण से युर मानो । 
| १२ यवरमती । 
विषम चरणा-र अरज, सम चरण-अर जर ग। यथा-- 
व्यागि दे सवै ज्ञु द सत्य काम । सुधार जन्म श्नापना न भूल रामा । 
गाद्येज्च॒ राम रामराम रामन। तने मने धेने लग जपो खुनामा ॥ 
| १३ शिखा , 
| धिम चरणा-र८ +न, सम चरण-३० ल-+ग । यथा 
|नर धन जग मर्ह नित उठ नगपति कर जस वरनत भति शिन्न सों। 
| तन मन धन सन जपत रहत तिहि कर मञजन करत मल्ञ श्रति चितसो॥ 
। किमि ्ररसत मन भजत न फिमि ति भज भज भज शिव धरि चिली । 
|हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर ष दर इ दर हरहर हर हर कह नित ॥ _ नित ॥ 
1 


[ २२६1 छन्दःप्रभाकर 1 
१४ जा । 


विषम चरण-३० ल+ग, सम चरण-२८ ल+ग । यथा-- 


नर धन धन जगं ह नित उढ नगपति कर जसं धरनत श्रति हितं सों । 
तन मन धन सन जपत रहत तिहि भजन करत भन रति चित सों॥ 
क्रिमि श्ररसत मन भजत न किमि तिहि मज भज भज भज शिब धरि चितहीं । 
हर हर हर हर हर हर हरः हर हर हर हर हर कह नितषीं॥ 


शिखा श्रोर खंजा वृत्त मे २६ भ्रक्षरों से भधिक भ्रत्तरं है परन्तु 
दनकी गणना दैडक म इसलिये नहीं की दहै कि इनके चारों पदं समान 
नहीं होते । 


श्रद्धसम वृत्तं का प्रयोग विशेषकर संस्छृत ही म पाया जाता हे 
भाषामें इन षृ का वहत कम प्रचार हे । 


इति शीक्लद्‌ःप्रमाकरे भागुकविषृते व्णाद्चसम वृत्त वणनक्नाम पकाद्शो 
मयूखः ॥११॥ 








छुन्द्‌;षभाकर । [ २२७] 


अथ वणेविषम प्रकरणम्‌ । 


नासम ना पुनि अद्धसम, विषम जानिये त्त । 
जो बणेवृस न तो सम वृत्त दो न भद्धंसम वृत्त हो वही विषम 

है चार चरणों से न्यूनाधिक चरणों वाले वृत्त मी विषम वृत्त ही दै । मात्रिक | 
विषम छन्दो मे प्रतिपद्‌ नियमित मात्रायां की संख्या ५ विचार है परन्तु 
वणिक विषम धृततो मे प्रतिपद्‌ नियमित गणो की वा वर्णो की शपेत्ता द । वी 
विषम वृत्तं की संख्या जानने की रीति नीचे लिखी है । 

प्रति चरणन फे बरन जो, तिनको लीने नोर । 

तिनकी सेख्या त्त जो, विषम एतत बिन खोर ॥ 

वणिक सेख्या एक सम्‌, चहं चरणनि नहं देख । 

मूलराशिहृत गुणनफल, -- मूलराशत गुणनफल, संख्या इष्ट सु लेख ॥ यथा-- __ इष्ट सु लेख ॥ यथा- 



















न 0 10 
= टि ञौ र 
8 56 && | = & रीति मोर संख्या 
४2 & %< | ~ 
~ | ~ | नाक | ~~~ ~~~ ५ 
प्रसमान वं | 
। | 
वण| २ | ३| २ & |२+३१२१७११ जिसके घृत्त २०४८ 
चत्त ध ~ 1 १६ ४ २०४८ | 
वशे ३ | २| ४ ९ (२।२१४1२=११ जिसके श्त्त २०४८ | 
वृत्त| ८ | ४:| १६ ४ ।८>८४०८१ {८४ २०४८ |} 
वश | २ |३| ३ & [२+३+२+७१२ जिसके वृत्त ४०६६ | 
वरस 2 | प र १६ ७०८८०८८१८१६- ४०६६. 
वश | २ | ३| ४ ५ [२।२।४१५-१७ जिसके व्रत्त १६३८५। | 
वत्त ४. ८ | १६ ३२९ ७०८८०८१ ६०.३२- १६३८४. | 
अप्तमान समन्तो के प्रस्तार काणक 
भटक सिद्धांत यष्ट. है कि सम्पूणं पदों 
वर्णो कै तुर्य गु स्थापित कर फेडनका 
„ | प्रस्तार निकरे, एक बही प्राक्‌ क्ेगा । | 
समान घण 


खशां । ।; ४ | “(` 
वृत्त । १६ | १६ | १६ १६ १६०.१६८१६०८१६-१५५२६-२५६ 
४५२८० 


\ समाज वर्णो मे मूरा घरानी पडती 
है क्यो किउके समान सम भर अर्ध 
म | मद 3 भथा कको. के भेद आ पते हैं॥ 





२९८] _____ __ _छ्द््माकर 


7 प्रतिपव्‌ १ बरी व किषम चर्त कितने होगे रीति समहित.रूप लिक ॥ 
उत्तर-- १ वय. के २ वृत्त, २५८२०९२०.२-१६-७-१२.- ^ ‰ «" 
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चिदा के स्मरणा उक्त नियसों का सारश नीचे लिखते है-- 
( सपान बल ) 


(१) दुशुन दुगुन स्म, रस सम श्राध्र । समसमसप सम विषम श्रगाध्र। 
अद्धसलमन सों सम इक बार । सम सम, गुणि घटि विधम सुरार ॥ 


( समब्रृ्त ) श्रादिही से दूने दूने । 
{ श्रदडसमदृत्त ) समवृत्त'.समद्त्त-समवृत्त । 
( विषमवृत् ) समवृत्त.समन्ृत्तः.समवृत्तः‹समचृत्त-( समवृत्तसमवृत्त ) | 


(१) डगुन दुगुन समच्रत्त दै, सम सम रुगि पुनि भ्राध । 
सम सम सम समके शशो, लिये विषम श्रगाध्र ॥ 
श्रद्धसमन अरु विषम. ते, मूलराणि हरि लेय । 

_.. शत्तर सम चहं चरण के, भेद्‌ सकल कटि देय ॥ 








त्रुट; प्रनाकरे। | 
( असमान कति ) 


६१ 
५१ 
1 

८-- 


रसम्‌ वणे श्रस्तार श्रमैता । युर विन लहत न कोङ़ श्रता । ध 
वृत्त भद गुणि श्रति सुख लदिये । जय जय जय {पिगल गुड किये ॥ 


्रसम वशी प्रस्तार मेगुरु सेही सव प्रयोजन सिद्ध होते त्रौ जिसकी 
व्याख्या पहिले जिख ही चुके है । श्रनेत नाम शेपावतार श्रीगुर पिलाचारय 
 महाराज्ञकाभीहै। 


| ` उदादर्णा्थ नीचे लिखे हण कोषठकमे केवत पक ने लेकर = वर्णो 
तककेष्टीसम शद्धसमप्रोर विपपदृर्तों कौ खंख्या दरित कौ जाती दे । 
। पाठकगण दसी से जान सगे । 
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देखिये कहां तक प्रस्तार बटृता जाताहै सो मी ङेचत्त प्रतिपद 
समाक्षरोकादटै गदि पदान्तर सख्या भिन्न दहो तो पूव्वक्तिं नियप्राचुसार 
इनसे भी अधिक मेद्‌ होये । 


इस रीति से यदि प्रस्तार निकालने बरेठो तो श्रसंख्य चरत निकरलेगे 
जिनका पारावार जन्य भर लगना किन दै । प्राचीन मतानुसार यह केवल 
कौतुक शरीर समयनाशक' दै ओर यथाथ मँ इसके न जानने वे कोई विशेष 
हानि भी नहीं । ध्रथकी परिपारी के श्नुखार सव भेदं क नियम लिख 
दिये दै । विध्याथियों को मुख्य नियम समम लेना सस्ुचित दै | ्रन्थके 
भ्रारम्ममे जो दोहा मात्रिक. क्रन्द्‌ श्रौर वरगीवृत्त की पहिचान का दिया गया 
ह वद वश विषमवत्त मै घटित नहीं हो सकता क्योकि इसमे नियमित रूप ते 
भरतिपद्‌ भिन्नात्तर वा गण होते टै । 


: चिघ्रम चन्त के प्ुख्य दो भेददै जो नीचे लिले हए च्ञ से प्रगट होते 
है । उपमेद्‌ तो अनेक ह ४ = 


कय 





{ २३० दन्दःप्रभाकषर } 


^~ 
विषम चत्त 





। | 
पदचतुरूदधं साधारण 
| 


स सेः चः 


् ह [न ( ~ 1: ४ £ | ¢ 
६ £ £ 8 {६६६६ 

ल उसे कहते हँ जिसके प्रथम चरण में , दूसरे मे १२, 
तीसरे मे १६ श्रोर चोथे मे २० भ्त्तर हों । समे गुरु लघु का नियम नहीं है । 


इसी चतुरुद्ध के ५ भेष पेसे हैँ जिनके प्रत्येक पद्‌ मे गुह लघु का श्रथवा 
वर्णा के घट बहर होने का नियम हे । 


१ श्रापीड्‌। 
पदचतुरुद्ध फे प्रति चरण मै सवे वणं लघु श्रौर श्रन्तमे वो गुर 
रहते है यथा- 
प्रभ ्रसुर सुत्तं र । जग विदित पुनि जगत भर्ता १२॥ द्चुजक्ल 
ररि जग हित धरम धर्ता १६। सरबसर तज मन भज नित प्रमु भव 
वुखदरत्ता २० ॥ 














तप्रजुपित 


२ प्रत्यापीड । 
पदचतुरुद्ध के प्रत्येक चरण के श्रादिमे दो गुरु कफिवाश्रादि श्रौर 
शन्त दोनों म दौ दो गुरु ओर शेष सब वा लघु रहते ह । यथा-- 
रामाः श्रसुर खुदर्ता ८ । साची अहहि पुनि जगत` भ्त १२ ॥{देवारि 
कुल भरि जग हित धरम धर्ता १६। मोहा मद्‌ तज मन भज नित प्रयु भव 
दुखह्ता २०॥ 
३ मंजरी । ॥ 
पद्चतुरुद्ध के प्रथम पदम १२, दूसरे मेँ = तीरे में १६ भ्रोर 


चौथे २० वग रते दँ । यथा - 
सांची अहह प्रमु जगत भत्ता १२। रामा श्रसखुर खत्ता = ॥ वजुज- 
कुल श्रि ज्ञग दित धरम धत्तां १६। सरबल तज मन मज नित प्रमु मव 


दुखहत्तां २० ॥ 
ध 


चछन्द प्रभाकर । [ २६१1 


४ लवली । 
पदचतुरुद के प्रथमपादमं १६, दृखरे मेर२,तीसरेमे ८श्रोर 
चौथे मे २० वणं रहते है । यथ(-- । 
दजुजकुल रि जग शित धरम धत्तां १६। साची श्रहदि प्रथु जगत 
भक्त १२॥ रामा खुर खुहन्तां ८ । सरवस तज मन भज नित प्रभु 
| दुख दर्ता २० ॥ 
५ अमृतधाग। 
| पदचतुरूढ कै प्रथम पार में २०, दूसरे पाद में १२, तीक्षरेमें ६ भोर 
चोथे मे < वश रहते ह । यथा-- + 
सरस तज्ञ मन भज नित प्रमु भव दुखहर्ता ८० | साची श्रहर्हि 
प्रभु जगतमर्ता १९॥ दनुज कुल रि जग हित धरम धर्ता {६ । रामा ध्रसुर 
सुत्त ८ ॥ 


॥ इति पदचतुरुददधाधिकारः ॥ 


१ उद्रता। 
प्रथम चरण-स जसल, द्वितीय चरणन सजग, सृतीय चरणा- 
भनज्नमग, चतुथ चरण-सजसजम। यथा- 
सब त्यागिये रसत काम । शरण गहिये सदा हरी ॥ 
दुःख भव जनित जार्यै ररी । भजिये श्रहो निशि हरी हरी हरी ॥ 


२ सोरभक । 
प्रथम चरण-स जस ल, द्वितीय चरण-नसजग, वृतीय चरण- 
रनमग, चतुथ चरण-सलजसजग। यया-- 
सव स्यागिये प्रसत काम । णर्ण गडिये सदा इरी ॥ 
सवे सूल भव जार्यै टरी । भजिये हो निशि हरी हरी हरी ॥ 


३ ललित । 

थम चरण-स जस ल, द्वितीय चरण-न सज्ञग, तूतीय चरण- 
ननसरस, चतुथचरण-सजसजग। यथा- 

सव त्थागिये श्रसत काम । शरण गष्िये सदा हरी ॥ 

मव जनित सकल दुःख टरी । भजिये अहा निरि हरी हरो हरी ॥ 

¢ उपस्थितप्रचुपित । 

प्रथम चरण-मसजमभगगः, द्वितीय चरण-स नज्रग, तृतीय 
चरणनन स, चतुथ चरण-नननजय। यथा-- 

गोषिदा पद मे जञ मित्त चि लेहो । निहि यदि भवक्तिधु पार जेहौ ॥ 

भम श्ररु मद्‌ तज रे । तन मन धन सन भजिये हरि कोरे ॥ 





1२३२1 छन्दःद्यारर 1. 
९ वद्टपान । 
प्रथम चरणन सजञगभ, द्वितीय चरण-सनजर म, तृतीय | 
चरणन नसनन स, चतुथ चरणन नन जय । यथा- 


गोदा पद त ज्‌ मिव चिल लहो ] निदि यहि भवसिघु पार जदो ॥ 
श्रसंत सकल जग माड मद्‌।द सब तज्ञ र । तन मन धन सन भजिये हरि कोरे॥ | 


शुद्धविराटकरषभ । 
प्रथम चरया-मसञअभग ग, दवितीय चरण-सनजरग, तृतीय 
चरण-त ज र, चतुथ चस्थ-नननजय। चथा - 
गोधिदापदमैज्च प्रित चिच लगहो ` निहिवै यहि मवसिधु पार जेहो॥ ` 
त्याःते मद सोह जाल रे । तन धरन धन सन भजिये हरि कोरे॥ 
७ गुक्तक । | 
विषम वृत्तो मर भ्नुक्तक्रः छैव उसे कहते है जिस वृत्त मे कीं गुर 
लघु योर करीं कवल अरक्र्यो के सख्या काही नियम होता है भाषा इसके 
प्रायः दो मेद पाये जाते ह भर्थात्‌ श्रनेगक्रीड़ा' रौर उसी का उलटा 
ज्योतिः शिया 
श्रोर महाराष्तरीयभाषामेंभी दोही भेद देखे जते है, भर्थात्‌ शरभंग 


ध्रौर श्रोवीः यथा- 









स 


१ अभग। 
चे बतत बहुधा महाराष्टरीय भाषा मँ ही पा जाते है: श्रत्व केवल 
महाराष्टरीय उदाहरण दिये गये है श्स वृत्त के प्रथम प्रयोगकर्ता प्रसिद्ध साधु 
श्रीतुक्ारामजञी हु है । श्रमग ५ प्रकारके हेते हं। 
चश प्रत्येक चरण भ | १ दरे श्रोर तीसरे चरणों मेँ यमक 


(ररे ३३]घ्थे| होती 
| 











प्रथम प्रकार | 8.६. ह ५ | २ पहिले दूसरे ओर तीसरे चरणों 
द्वितीय प्रकार |-६ |? |£ | 9 मं यमक हाती दै। 
| -प 3 9 ~| 
तृतीय ध्रकार | £ | < |-० | °. दोदो पद दहोते है चरणान्त में 
चतुथे रकार |- < ,-. | - ० -९ । | यमक दोती है 5 
पचम प्रकार क ११ 
७ परिले चरण के श्रनतयात्षर का मेल दूसरे चरण के चोँथे श्रत्तर 
सेदहोतादहे। + ॥ 
५ पदिन तीनं चरणों के न्त मै यमक होती है । चथा धृत्तदपैणे-- || 


। पथम प्रकार । 
काय वाप आतां, नपुरे ही वाणी । मस्तकं चरणी, ठेवील ॥९॥ 
_कण्य =“ १ =», __ ,-------------- 





्न्दःपभाकरं [२३३ | 
न~~ २३ 











त्‌ 


तृतीय प्रकार । 
जरी उहावा लुज देव । तरी सुम उपाव ॥१॥ 
करीं मन्तक ठगणा । रागे संतांच्या चरणा ॥२॥ 
भाव गवि गीत । शुद्ध करानियां चित्त ॥२॥ 
तका म्ण फार । थाड़ा करी उपकार ॥४॥ 


चतुथ प्रकार । 
पुद्र आता केचा जन्म । पेसा श्रम वारेसा ॥१॥ 
पाड्.गा पेशी नाव । तारी माव असतां ॥२॥ 


पचम प्रकार । 
देवा पायीं नाहीं भाव । भक्ति वरी वरी वाव ॥१॥ 
समपिखा नाहीं जीव । जाणावा हा व्यभिचार ॥२॥ 


गवी । 


यह णक अद्भुत प्रकार का वृत्त हे । मुख्य नियम पटिले, दृसरे तीसरे 
श्नोर चोभे चरणों मे ८+८+०+७ वर्णा का ह परन्तु जसा जिसके जी मे श्राया 
बला प्रति चरणा मे अन्तर घटा वदरा लिया है केवल इतना ही नियम प्रत्येक 
यत्त 1 देखा जाता है करि प्रथम तीन चरणान्त मे अन्त्याना क मलक 
हाती हे । यथा वृत्तदषे-- 


ओंवी ज्ञानदेव ८, ८, ८, ६ 
जो सर्वां भूतांच टाया । देषाते नेणचि कटीँ । 
आप पर जया नाहीं । चेतन्यं प जसे ॥९॥। 
ओवौ मुक्तेश्वर १०, १०, ६, ७ 
परव वर्णी प्रख्यात कीर्ती । दुष्यतनासा गु मूर्ती 
शष्ठ भूपाल चक्रवती । वो शौर्ये आगद्धा ॥२॥ 
आवां एकनाथ 8, ६, ६, = 
मस्तकीचे नीठ कुतः , जवि नभ अति सुनी । 
तन्टा मुख चन्द्र निमठ | मीमकीचां उगवला ॥३॥। 
ओंवी प्रीध्वर १०, ८, १०, ८ 
यशाद्‌ा म्हभे हे जग जेठी । आतां कचो ठको भेरी। 
स्ह उमा उठती पोरीं । स्तनी पान्दा फुरखासे ॥४।॥ 
ओंवी रामदास =, 5, १७, ४ 
आतां वदं कवी्वर । जे शब्द्‌ खृश्रीचे श्वर । 
नादी तरौ हे परमेदरवर। वंदावे ते ॥५॥ 
ऋ 


डि्तीय प्रकार । 
जन हे खुखाचे, दिल्या पेतरयाचे । वा अन्तकांीचे, नाहीं कोणी ॥१॥ 


[ २३४ ] कन्दःप्रभाकर 1 
इस उत्त के श्राचार्ययं श्रीक्ञानेश्वर महराज मने जाते ठे । 


सुन-अभग ओर योवी की व्याख्या में जहां यमक शब्द्‌ श्राया है उससे मुख्य 
श्ममिप्राय तुकांत का हे अर्थात्‌ अन्त्यान्ञर वश्य मिल । 





श्रनगक्रीडा । 


॥ जिस वृत्त के पूर्व्य दल म १६ गुर वणं ओौर उत्तर दल में ३२ लघु 
वण हों उसे ्नगक्रीड़ाः कहते दे । 
श्राठों यामा शम्भू गवि । सद्धक्तीते मुक्ती पे ॥ 
सिख मम धरि हिय भ्रम सव्र तजि कर । भज नर हर हर हर हर दर हर ।' 
सू०-इसका दसरा नाम सोम्याशिखा है । इसके उलटे को श्रथात्‌ 
जिसके पदिले दल मे ३२ लधु शौर दृखरे दल मे १६ गुर हों उसे ज्योतिः शिखा 
कहते हें । 
विषम वत्तं का प्रयोग बहधा महाराष्टरीय श्रौर संस्कृत भाषाही भे 
पाया जाता है, हिन्दी भाषा मँ इन वृत्तो का भचार बहुत कम है । इन धृत्तो 
का यदि प्रस्तार बद्राया जाय तो असंख्य मेद्‌ प्रगट होते द, परन्तु विद्याथियों 
को मुखूय मुख्य मेद्‌ जान लेना ही श्रलम्‌ हे । 


विन्ञसि । 


दोहा-छन्द्‌ प्रभाकर प्रन्थ को, जे पदं चितलाय । 
तिनपै पिगलरायज्‌, रदँ सदा सहाय ॥१॥ 
काव्य कलू यदि कीजिये, लह पिगल को ज्ञान । 
ईशदि को गुण षरणिये, लोक दुं कस्यान ॥२॥ 
ईश ! लगे जो छन्द नग, लगे न्द को छन्द । 
यै छन्द सच्छन्द्‌ ३, ओर छन्द सव फन्द्‌ ॥२॥ 
समुभिः छन्द को अथे जे, पटृहि सुनहि पतिपान । 
इ सुख उह युक्ती लहै, भाषत वेद्‌ पुरान ॥४॥ 
हेतु दिये यह भ्रानि मे, कीन्ह सरल एपन्थ । 
छम्द्‌ शास्त्र सुखदानि को, देखि बहुत सद्‌प्रन्य ॥५॥ 
श्रमित नायका भेद जे, गहु सिगार सुसाज। 
बुधजन विरचेईं नी, हद्‌ नियम के काज ।॥६॥ 
जगन्नाथपरसाद तं, जगन्नाथपरसाद्‌ । 
हद भ्रमाकर मे धरे, छेद सहित मरजाद्‌ ॥७॥ 


। ___ 





छन्दः प्र माकर। | २३५ | 
काव्य नही कविता नहीं, किन तामु की रीति। 
हेद बश गुण मन्थि दे, रची मालश्^सहीति ॥२॥ 
स्न गुणमाह सदा, कर हिय को हार । 
छेद सुमन की वास सा, पै पोद्‌ श्रपार ॥६॥ 
ब्रह्म बिना नहि लख परत, जग पँ कु निर्दोष । 
नानि ये तृटि बं, ले गुण मति कोष ॥१०॥ 
द्या दष्ट सों जो कलय. दरे सत भाय । 
है कृतक देहो तिरी, पुनराषन्ति मिलाय ॥११॥ 
सेवत्‌ नभ सर प्रह शशी, विक्रम पह अवतार । (१६५०) 
छन्दपभरभाकर्‌ को भयो, मधुसित्‌ षट गुस्वार ॥१२॥ 


इति श्रीन्द्‌ःप्रभाकरे भानुकविकृते वशविषमवृत्त वणनन्नाम दादशो मयूखः ॥१२॥ 


। ररः 7 
"अ 2 1८12 ०2029 20, 
| ४ 
॥} इति वंदत्ता्धुत्तराद्धञ्च ॥ 


॥ छन्दःप्रभाकरः समासिमगात्‌ ॥ | 

॥ शुभम्भूयात ॥ | 
( 
) 


ग अन्न " ध्र धुर्स्य-"यलष्ू्ेड ~ 


*(१) मानें अर्थात्‌ माला, (२) प्म, य,र,स,त,जञ,भ.न,ग. लः इन 
व्शाक्तरो के श्ादि का गण “मगणः” है रौर मगणके शमादि का गुरवणं 
भा” श्रोर इन्दं दशाक्तरों के रन्त का लघुवगाः ““ल'› मिलक्षर “मालः 
शब्द्‌ सिद्ध श्रा । इन्हीं दो के ्रन्तगत ये सव वा है। 








क्रन्दःप्रभाकर । 


श्रीगुरु पिगलाचार्य महाराज की जय | | | 

| । आसती १ | 
जय जय जय पिगल गुरराया । सन्तत मोपर कीजिय दाया ॥ रेक 
मगल रश अगल हारी । अनुचर प निन राखहु छाया ॥१॥ 
तुमदरी कृपा परम सुख भोगत ¦ सुमिरत श्रीशारद गश॒राया ॥२॥ 
ग्रादि गुरू शुभ नाम तुम्हारो । अगम गूढ सव पंथ लखाया ॥३। 
लट मुख किमि पिपा गावो । गरल दंडाय सुधारस प्याया ॥४॥ 
तत्र प्रसादं निम्न मति पाई । करत भजन सिय पिय रघुराया ।१॥ 
संशयं सकल सूल नाने । छन्द प्वन्थ बोध भल पाया ॥६॥ 
दन दयाल दया निधि स््रामी । दीन जानि प्रम महि अपनाया ॥७॥ 
“भानु” जुगल पद्‌ पंकज सेवत । दाख तुम्हारो मन वच काया ॥२॥ 

आरती २ 

जय जय जय पिगल गुरूराया । दीन्‌ जानि प्रु कीजिय दाया ॥येक। 
सिद्धि सदन अभिमत बेरदानी । भक्तन हित मद मेगल खानी॥ | 
परयुता तुव॒नहि जात बखानी । गवत गुण शारद गण्राया ॥।१। | 
ब्रह्मादिक नारद्‌ मुनि ज्ञानी । घट संभव शुक शेथु भवानी॥ | 
करति वरणत अति रति मानी । संतन सतत गुण गण गाया।२॥ | 
वालपीक सनकादि अ्जुषीसा । व्यास समन प्रहान बयुनीसा॥ 
गावत गुण तुव षद धरि सीसा! करत गान सौदा रघुराया ॥२॥ 
अष्ट्दश पूरण श्रतति चारी । पुनि षट्‌ शाछ्ठ सुमति अनुसारी ॥ 
नित नूतन वरणत यश॒ भारी । भजन प्रभव सरस दरसाया ॥४॥ 
मम सन्य ग्ड प्रति गाये । पोह जनित रपर सकल नपाये ॥ 
भेद ्रनेत भनते पन भाये। हिय श्रुरःग अचल उपनाया ॥॥ 
धरि प्रहि भार दुसह दुख ररे । सव जग तुरदरेदि रहत सहारे ॥ | 
राप ग्रनुज जन तार हारे । दीनन की नित कर्तं सहाया ॥६॥ 
जय जय शप रमित गुण आगर । परम कपाल उदर्‌ उजागर ॥ | 
छन्द॒ भवन्ध सुधारस सागर । पान करत अज्ञान नाया ७॥ 
जुगल चश्ण पङ्कज अनुगामी । नाथ नमामि नमामि नमामी ॥ 
"भानु" सदा शरणागत स्वामी । सेवक तुम्हरो मन क्च काया । ८॥ 


"नभ <~ >)न. 





६ -5-9 
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शुन्द्‌ःध्रमोक्रर । | २३७ न कक [२३७ 
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अथ वेदिक छंदः कोष्ठम्‌ । 


| 
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इन कोष्ट मं जो वणं सख्या दी गई है उतने दी म भिन्नर धरवार क प्रत्येक 
कन्द को पूश्‌ खममो चाहे उन वर्णा के योग खे पक वा अनेक पाद्‌ सिद्ध हों ॥ 

उक्त कोटक से यह जाना गया कि श्रां गायत्री > सव चरणों के वग 
मिक २४ दोते दै वेसेही सान्ना गायत्री मं सब चरणो ॐ वण मिलकर १२ 
दात ह, श्चं पंक्ति के सव चरणों म कुल २० वी हाते है पेमेही श्रौरभी 
जानो, जिस कन्द का जो देवता, स्वर वण श्रथवा गोर है वह स्मरणा उसी 
वन्द के सामने लिख दिया ह । इस हिन्दी के भ्न्थ म इनके अनेक मेदोपमेद्‌ 
लिखने की भ्रावश्यकताः नहीं हे । 


(०. कन्दःप्रभाकर । 


उपयुक्त सुचना । 


तुकात । 


। यद्यपि यह विषय पिगल सम्बन्धी नदीं सारित्यसम्बन्धी हे, तथापि 
लदःप्रमाकर के पाटो के लामाथ इसका संत्तिप्त वरन यहां इसलिये कर | 
दिवा जाताहै कि भाषा कदितान इसका वहुत काम पडता हे। प्रत्येक पद्‌ | 
के चार चरण होते दँ । इन चरणों के अन्त्यान्तरों को तुकांत कहते हैँ । भाषा | 
म तुकाति ६ प्रकार के पाये जते दँ । वथा- 





























| प्रथम द्वितीय सृतीयः चतुथं | 
सस्या सज्ञा ष्दरण्यन्स्य ष्वरण्मन्त्य | चरणान्य्य चर्‌ णमन्त्य / 
विषम ) | (सम) | ( विषम) | (स्म) 
१ | सर्वान्त्य हि 3 रा | रा | रा 
२ | समान्त्य विषमन्त्य| श मा रा मा 
३ | समानत्य मा मा रा माः 
४ | विषमान्त्य रा रा रा मा 
५ | समविषमान्त्य रा | रा मा मा 
अः शा । मा स्री तां 
६ | भिन्न तुक्रात | य | शं सी ता 
| ` [एण (प ०86) सी ता रा । रा 
१ सर्व्वान्त्य । 


जिस छन्द के चारों चरणों के अन्त्यान्तर एकसे हों । यथा-- 
न ललचह्ु । सव तजडु । हरि अजह ¦ यम करहु । 


२ समान्त्य विपमान्त्य । 
जिस छन्द क सम खे सम श्रौर विषम से विषम पद्‌ के श्रन्त्याक्ञर 
मि । यथा- 


जिहि सुमिरत सिधि होय, गणनायक करिवर वदन । 
करहु श्रनुग्रह सोय, वुद्धि राशि श्म गुण सदन ॥ 


२ समान्त्य । | 
। जिस छद के खम चरणों के भन्तयान्र मिलते हो, परन्तु विषम 
चरणो के न मिल । यथा-- । । 


सवतो | शश्णा । गिरिजा । रमणा ॥ 


| 








चन्दः प्रभाक्रर । | ५२६ । 








४ धिषमान्त्य 1 
जिस कद के विषम चरणो के अन्तयाक्षर पिलते रों, परन्तु सतम 
चरणो के नहीं । यधा - 
लोभिहि भिय जिमि दाम, कामिहि नारि परियारि जिमि। 
तुलखी के मन राम, पेमे ह कव लागिहो । 
५ समविषमान्त्य । 
जिल छू के श्रथम पाद्‌ का अन्ध्यान्षर दूसरे पदं के अन्तयान्नर से 
धरोर तीसरे का चोये ते मिनन । यथा - 
जगो गुपाला । सुभार काला । कटै यशोदा । ले प्रमादा । 
६ भिन्न तुकति। 
जिस कन्द के समसे सम ओर विपम से विस पदों के थ्न्त्यात्नर 
न मिन । इसके ३ मेद्‌ टै । 
प्रतिपद्‌ भिन्नात्य-रामाज्‌ । भ्यावो रे । भक्ती का ¦ पावोगे ॥ 
ूर्व्वाद्धं तु कंत-श्रीरामा ! विशध्रामा ` दै दीजे। दाया क्ते ॥ 
उत्तराद्धे तुकरांतदे दीजे। दाया क , श्रीरामा । विश्चामा ॥ 
भावा मे तुञजानप्रिय कवियों को नि्लकरित नियम को ध्यान मे रखना 
समुचित दै केवन इतनाही नदीं कि चरणों के अन्यात्तर दौ मिल जांच, कित्‌ 
स्वर भी मिलना चाहिये । यथा- 


ए 











| तुका उत्तम मध्यम त निङ्ष्ट 
55 | तिहारी विहारी | तुम्हारी, हमारी खुरारी, घनेरी 
15 | मनकी, जानकी | ध्याये, गाये देखिये, चाहिये 
५ | माजान, सोजान | कुमार. अपार ्रहीर. हमार 
1। |ठेरत, हेरत ध्याचत, गावत भाजन, दीनन 

| । ॥ | गमन, नमन | सुमति, लसति | उचित, कहत 
॥॥ ।वरसत, तरसत_ । बिर्सत, हुन्सत । तपसिन दरसन 


----~ -* ~~~ ~~ >~ - 


श्रभिप्राय यह दै कि तुकांत मे अन्त्यान्नर श्रौर स्वर श्रवण्य निल 
उपात्यान्तर ( श्रन्त्य के पट का शक्र ) भी जहां तक हदो सवर्णा हा ! यदि यह 
नहो तौ समान स्वर मिलित तो श्रवश्य हो । 


तकति श्रथात अल्त्यानुध्रास हिदी भाषा काव्यमें परम श्राद्रणीय दहै 
शरोर वह होता भी है वहत सरस शरोर कण मधुर । हिन्दीदी क्या मरारी, 
युजयती, पजावी, वैगाली, अभ्रजी, फारसी उदू जहां देश्वो वहां भ्न्त्यानुमास 
काही साघ्राञ्य दृष्टिगोचर दाता है परन्तु देववाणी सस्कृत कै समस्त काव्य 
मन्थ भिन्न तुकात कविता से भरे पड़ रोर उल भाषा सं वे सरस ओर 
कणामधुर सी ह । श्रव वंगा तथा श्रव्रजी भाषा मे मी भिन्न तुकांत कचिता 
दाने जगी ह । हष की बात हैक्गि साम्प्रत दिदी खड़ी वोली के ------द ® बत द नि साम््त दिवौ ली बोली के छव्‌ कवियों | कवियों 
---------~-¬- ~ 0 बोः क कुचं कविर | 





[ २५० | च्न्दःपरभाकर 1 


कामो ध्यान इस चर याकपित हुञ्रा है यधा मे भिन्न तुकरतमी, 
के नियमों से पृशक्‌ नदीं दे द्समं इतनी सुविधा है क्रि कवि ्रपने 
विचारों को स्वतेच्रनादृ्यक्र विना कठिनाई के प्रगट कर सकता दै। भिन्न 
तुकांत कविता कै लिये संस्कृत वृत्त ही उपयुक्त जान पडते है । परन्तु, यहां 
पर यह सूचित कर देना भी श्रावश्वक्र जान पड़ताहे करि कविता चहि तुकांत 
महाचाद भिन्न तुकि म पर भाषा उसकी सरल रहे। उसमं खिट शब्दां 
का बाहुल्य न हो क्योंकि प्रसादगुणसम्पन्न कविता काही सर्व्वत्र समाद्र 
दाताहे । हाल हीमे खड़ी दाली मे श्रीयुत प° श्रयोध्याथिह उपाध्याय 
( हरि ओध कवि ) ने प्रियप्रवास नामक प्क ग्रंथ भिन्न तुकात मे लिखा दहे 
्ापक्रा नूतन परिश्रम प्रशंसनीय हे । श्राप के ग्रथ से नीचे एक उदाहरण 


दिया जाता है- 
( मन्दाक्रान्ता ) 


कुजो कुजो प्रतिदिन जिन्दें चाव से था चराया। 
जा प्यारी थीं परम ब्रज के लाल को सदादी । 
खिन्ना दीना विकल वन मं भ्राजजो ब्रूमती ह । 
ऊधोकेसे हदय धनको हाय | वेघेनु भूलीं । 
४ ज © 
उदू कविता शेली का दिग्दशेन 
उदू के जरो भाषा नदीं वह हिन्दी भाषा कौ ही एक शाखा हे । 
उदू के प्रसिद्ध विद्धान्‌ मोलाना आजाद्‌ कातो यहां तक्र कथन हे कि उदू 
ज़्वान ब्रज्ञभाषा से निकली हे अन्तर इतनादी है क्कि हिदी देवनागरी लिपि 
मे लिखी जाती दे योर संस्छृत के शब्दको उस्म अधिकता रहती हे । उद 
फार.गी लिपिम्‌ जिखी जाती हे मौर उम फारसी शरोर श्ररवी के शब्दकी 
श्मधिकता रहती हे ओर उश्वकी कविता के नियम भी फारसी के निषमों स 
वैधे हुण ह । पिपल शादय कै प्रस्तार मेदानुसार ता फारसी वा उदू के काः 
कद पेषे नदीं जा हेन्दा क भदो से बादर हां तथापि प्रल्येक् भाषा को शली 
ग्रलग अलग हे । टिदी के नियम उदू मे तथा उरू के नियम हिदी म॑ पूर्णतया 
श्रित नहीं हा सक्ते। हांध्वनिका समस्य श्रवरथ पाया जाता हं । जहां 
जहां किसी कद का साम्य उदके प्रचलित दों से पाया गया वह इस त्रन्थ 
मं सक्तेप से लिख दिया गया दे । ॥ ् 
उदम गयको नलरश्ोर पयको नज्म कहते दं। दिन्दी पिगल 
की तुजनानुलार उदके प्रायः सवक्द्‌ मात्रिक होते ई क्योकि उनम एक 
गुरू के स्थानमदोलघु श्रा सक्त ह श्योर उनम भाषाकी सफाई भी श्रन्त्री 
है परन्तु सस्कृत के श््रपिभाषं मे कुरयाच्दों भगन्न कारयेत्‌ क श्राधरारवत्‌ 
उदूमेभी बहर के लिदाज्ञसे गुरु वण को लघु मान लेते ह जसे-मेरा का 
मिरा, तेरा का तिरा, श्रौर का श्रर, किसी काञजिसि, येकाय, वह काव. 
भीकामि,सेका सहइत्यादि। द्यं को बहरश्रोर छो के निय्ँकोइल्म 
| उरूज कहते है । पदों के थनुलार कद इस प्रकार, १९ पद को मिसरा 
ध 


कन्द ःघभाकरः । [ २४१ | 


२ पद्‌ बाले केक फरद, वेत या शेर, ३ पद्‌ बालों को मुसलिस, ४ पद 
को मुरब्वा या करिता, £ पद्‌ वार्लोको मुखम्मलत, ६ पद्‌ वालो को मुखदस, ७ 
पदं वारको मुखब्वा, = पश वार्लो को भुलम्मन, € प्रद वार्लोक्ो मुतस्सा श्रौर 
१० पद्‌ बालों को पुञ्रशशर कते हे । प्रारंभिक पदों को मतला श्रौर रतिम 
पदों को मक्ता कहते दै । वैदो के लक्षण विचार को तक्रती्च कहते है । 
चरणातरमजोपद्‌ होतादै उसे रदीष़् श्रौर उरपात अर्थात्‌ रतिम स पूरव 
पद्‌ वाले शब्द को ऋर्ठिया कहते हँ यथा-्रत रदीप़़ उपांत क्राप्रिया । 
क्राफठिया सेमी कचिता अ नहीं होता विभेष कर क्रसीदे श्रौर गज्रलों म 
पाया जाता ह । क्राक्रिय। प्रायः पक शब्द से भरधिक का नी होता । क्राक्रिया 
पूव पद्‌ श्र्थात्‌ विषम चरण म कमीर परन्तु उत्तर पद्‌ श्र्थात सम चरणा 
मे ्रवश्य होता है । रदीक्र भोर क्राक्िये की परिभाषा इस प्रकार हे । 

रदीफः-षह एक वा श्रनेक शब्द्‌ जो निरंतर चरणों के श्त म भाते 
जांचे श्रोर उनक। पकही श्रथ रहे । 

कराफिया-चर्णात भ रदी के पूर्वं का वह सानुप्रास शब्द्‌ जो 
सदैव बदलता जावे श्रौर. उसका भथ भो वदलता जवे यथा- 


(१) 
खदा तेरा बते नद्दौ दराज्न सिन तोकरे 
सितमक्ेत्‌ मी हो काविज खुदा वो दिन तोकरे 
यहां सिन श्रोर दिन काफिया हे श्नौर तोकरे तोकरे रदीफ है । 


| 
(२) 
रुर पुर नूर दिखलाया तो होता, महेतावां को शरमाया तो होता । 
खुशी से नाखुशी से नेको बद्‌ से, जवां पर कुहरं कभी लाया तो होती । 
यषां दिखलाया, शरमाया ओर लाया काक्िया हँ प्रर तो होता 
तो होता रदीफ़रद । पेसेदी श्रौर भी जानो । 

मारौ हिंदी मापा की कविता मभी पेसे कई पुराने तथा 

नवीन प्रयोग मिलते हँ । उनङ् दा तीन उदाहरणा यहां देते 


कति हे का मरोखे लगी लग लागिबे को यहां मेल नहं फिर । 

त्यों पद्माकर तीखे कयाद्रन की सर कौ सर सेल नहीं फिर ॥ 

ननहीकी घला घलकै धन घावनं को कछु तेल नदीं फिर । 

भरीति पयोनिधि म घसिके दसि # कद्विवो हलौ खेल नश फिर ॥ 
यहां मेल, सेल तेल ओर सेल काया हे रोर चारों चरणोंके 

भरत में “ नहीं फिर ' " नहं फिर रदीफ है 
(२) 

चचना चमां के चहं श्नोरन तें चाह भरी चरज्न गई 
£ पवमाकरः ल्वेगन की लोनी लता लरज गई थी फेर लरजन लागीरी ॥ 
कंसे धरो धोर बीर प्रिनिधर सनौर तन तरज गः थो फे तरजन लागीरी । 
वमद घमड घटा घन को घनेरो अवै गरज -------~ १ रथो कर गरब मीरे ॥ थी फेर 


थी फेर चरजन लागीरी । 


गरजन लागीरी ॥ 


[ २५२१ तन्दःप्रभाकर 1 


यहां चरजन, लरजन, तरजन श्योर गरजन काफिया हँ श्रोर [` चतन खन पजन मर व्क ह भर जतं । 
चरणों कै प्रन्त मे लागीरी लागीरी रवीफ ह । 


(३) (लाला भगवानदीन ज॑) 
खिल रही है भ्राज कैसी भूमि तल पर दनी । 
खोजती फिरती है किसको श्राञं घर धर चावनी ॥ 
घन घटा धूधट उठा सुखकाई है कुठ ऋतु शरद्‌ । 
मारी मासे फिरती है दस हेतु दर व्र ्चादनी ॥ 
यह धर श्रौर दर काफिया है प्नौर वादनी रदीफ़ है । 
कराफिया म अनूढापन ध्यवश्य दे व धड काफिया का मिलते 
जाना सहज नष्टं है जव क(फिया नहीं मिलता प्रौर शायर हताश हो जातादै 
तब कटा जाता है कि श्रव काफिया तेग हो गया) हिल्वी में यह बात नही 
य का भनेदान बहुत विस्तृत दै । ( देखिये श्रनुध्रास षिषय ) इसमे काफिया तेग 
होने की संभावना ष्टी नदीं है । 
विदितो कि उम मी गण देति है पर उनकी रीति विलक्षण हे। 
ये सव भ्व्यातमक दै । गणा को रुक्र कहते दँ । रुक्त का बहुवचन भरकान 
है जसे लप्ज का बहुषचन धरलफाज्ञ, वज्ञन का बहुवचन भ्रवज्ञान पनीर 
र का बहुषचन अशथ्ार षै । ध्वनि भेद से श्ररकान करदे । 
( भररकान ) 
मुतदरिंक प्मोर साकिन वो प्रकार के हरुफ़ ( हर्फों ) कै प्राधार पर 
श्ररकान बनते है । मुतद्रिंक हर्फ ष है जो ज्ञवर्‌, जरया चेश रखता हो 
जबर को-्, ज्र को-द, श्रोर पेश को-उ सममिगे-जेसे ` गल, गिल, गुल 
यह ग के ऊपर ज्रषर है, गि के नीचेज्ञिर दै ग्नोर गु कै ऊपर पेश दै इसलिये 
ग, गि श्नौर शु मे हरकत लगने से तीन घ्रुतहरिंक दै । तीनो शदो के ध्रन्त 
मेल साक्षिन धर्थाल्‌ हन्‌ है, परन्तु निस्त अर्थात्‌ संवधवाची प्रयोगो मे 
पध शम्ब्‌ का प्रतिम शक्र भौ ज्ञर लगने के कारणं मुतहरिंक हो जाता 
यथा- 
ट गुल-नरगिख गुले नरगिस-यहां ग श्नौर ल दोनों मुतहरिक है । 
व्र-दौलत-~द्रे दौलत-यहा द श्रोर र दोनों मुतदरिंक हें । 
विन्न षीमार=दिले बीमार-यहां द्‌ द्रौरल दोनों भुतहरिंक र । 


हिन्वी वा संस्कृत मे ˆ संयुक्ताय दीर्ध › श्रौर दल्‌ खेही ये सव काम 
निकल जाते ह । उदू के तञ्ज पर मुतदरिक परौर साकिन, का, मगक़ा नदी 
हे सकि वी कौ कविता को उद माने या उदू कविता को दिन्दी पैमाने 
से नापना ठीक नहीं । दोनों की शली श्रलग अलग है । जिसको जो शेली 
ह वह उसी म शोभा दैती दे जसे दिवौ के ब्राह्मण, प्रधुन्न, संस्छृत, शाख 
इत्यादिक शष्ट उदू म बिरहमन, परव्मनः संसखकिरत, श्रौर शासतर लिखे 
 श्रौर पदे जाते र्दे थतपव वर्शसाम्थ तो श्रसंमवहे। हां । ध्वनिखाम्य हिदी 


(के किसी न किसी द से भवय पाया जायगा । कर किसी न किसी छद से ्रवश्य पाया जायगा ] 


छन्दः च्रमाकर । [ २४२ ] 
ह का धिषयदै कि ्राजकल ददी के श्नेक कवि उरू भाषासे 
श्रौर उदू के ्रनेक कवि हिंदी भाषा से भलीमांति परिचित है तथापि कः 
कविपेसे भी है जो केवल प्कही भाषा जानते हँ देसे कवियों के हिताथ 
गे दियाः हृश्रा कोष्ठक किसी न किसी धंश मै भवश्य लाभदायक होगा- 
षी के गण्‌ शरोर उदू के ्ररकानों का तुलनासक कोटक । 


गण गणाक्षस मे | भिरूते श्ुलते 









उदु में उदाहरण मात्रा 














__ पिषिि्ो किमे यगत = 1 ततव) हो कि उदम पक गुद के स्थान मदोलघु धा सक्ते 
इ हिदी से तुलना करे नै दिदीके गों मेमी केरफार ध 
11 हिक की दृष्टि से कुद भरकान भाप प्क दुसरे से मिले हष | 
१५७ हे । एन भरकानो के भी श्रनेक मेदोपमेद है जिस बहर त पको | 
चा धन्य पकार के ध्ररकान पणरुप से धच उस बहर को सालिम | 


कहते ह भरगर ध्रकानों जे ------- 8 मरकर कमी चेशो की गो तो बद मराह्कर कमी बेशीकी गरो तो वह , 


वणं उदाहरण अकान 
| मगण | मागाना | मणूऊलुन्‌ मोल्लाना, पेमाना ६ 
२ | याण | यगाना ।ऽ९ | फलन्‌ यशोदा, करम कर | ५ 
रणण | रागना 55 | कायलुन्‌ रामकरा, कर करम | ५ 
सग्ण | सगना ॥ऽ ` | कयन्‌ सहना, स्कर ४ 
तग | तागान ऽऽ | मन्त ` तातार, बाजार ५ 
जगण | जगान ।६। | पऊ़ल जमाल, कमाल ४ 
भगण | भन 5॥ , | कालन्‌ वा क्रन्‌ भीतर, बहतर ४ 
नगा | नगन ॥ फश्रल नसर, नकर रे 
९|श गाऽ प्र श्रा २ 
नल |) क श्र १ 
गग॒ | गागा ऽऽ | फालन्‌ वाफ्रुन्‌ फनी ४ 
गलत | गाल ९ काम्‌ फाल द 
लग लगा ।$ कप्त षना ३ 
सण | सगनागां श्यलातुन्‌ फहटराया, बतलाया > 
जग | जगानगा | मफ्ादुन्‌ मिलाकरो ¢ 
भग | भागनगा मुफ़तश्रलन्‌ सेलकरो त | 
अन | यगानाल |मक्ाईैन, षूडलान्‌ मकानात ६ 
रज॒ | रागना् | फायलात्‌ | फेरफार ६ || 
यग | यगानागा | मारन्‌ मकानोंमे,करमकररव ७ |; 
जलग | जगानलगा | मकाभ्नलतन्‌ | मुवारक है | ७ | 
रग | रागमागाः | फायलातुन्‌ | फायदा है, रव करम कर| ७ 
तग | तागानगा . | खुस्तक श्रल्ुन । मालूम है, येकोन है | ७ 
सलग | सगनानगां | मुतक्रायलुन्‌ | महेवृव है, वह कौन है | ७ 
सगल । सगनागाल् मफऊलात्‌ मनक्तो षास, रघ को मान ७ 


[ २४७ | कम्दःपमाकर । 





मुजञादिष्ः कहलायगी । विस्तारपूर्वक वणेन बहरलउरजः उदया मेरी 
रचित उदू पुस्तक गुलज्ञारे सखुनमे मिलेगा । रव इख प्रथ से चुनकर कुत | 
उदाहरण श्रपने प्रिय पाठकों के विनोदाथ यहां लिखते दे । | 


नाम छंद | अराल. की तरतीब उदाहरण 





पीयूषवर्थ फायलातुम फायलातुन फायलुन्‌ | मन नमीदानम फऊल्ुन शायतुन्‌ 
शेर मी गोयम बह रज॒दुरर ्रद्‌न । 
शुद्ध गीता यलातुन्‌ ायलातुन फायला- | सूरते गरद्द मुजस्सिम खुबह 






तुन कायलात्‌ गोयद ्राशकार । 
सीता | फायलातुन ायलातुन ायला- | गो मिले जिश्नत भी रहने कोः बजाय 
तुन ायलुन्‌ लखनऊ । चौक उठता हं ने हरदम 
। कहके हाये लखनऊ 
सुमेरु | मान माईत्वुन रूउल्वुन्‌ | तसव्वर साम का णामो सहर हौ 
खयाल्ते जानकी नक्गशे जिगर हो । | 
शाल | माशन मफारैलन मारन्‌ | रहे विरद जां श्रीराम का नाम 
नमो रामो नमो रामो नम राम। 
विधाता | मण्ुन मश्छरैलुन माश्लुन | न छोड़ा साथ लक्षमन ने विराद्र 
मक्षारैलुन होतो पेसाहो। । 
भुजगी | फलन. रडल्ुन फएञल्वुन व्यत्‌ | करीमा बबरशायं बर दाटमा 
| कि इस्तम श्रसीरे कमन्दे हवा । 


सगुण | फङह्वन फऊल्युन फलन शऊल | वनामे खुदावन्व्‌ विशियार वरद । 


प्रयात 


कालन फल शलनं 


वि हारी | मडल साल माल रूउलयुन| यों कहके गया दिल तू मुम याव्‌ 


वा 
सफल मशारईैत्वुन मणूऊल 
कङल्ुन 
दिगपाल मषएऊल छायलातुन मूऊल 
कायलातुन 


खरारी प मकाैलुन मफ़ङल षूर्लुन्‌ 


मकूऊल फऊलुन्‌ 
नित | मुप़्तश्रलन्‌ मर्श्लन्‌ 


सारस | मुफतश्रलन्‌ मुप्रतश्रलन्‌ मुतः 


अलन्‌ मुफ़्त्मलन्‌ 
हरिगीति पुस्तषूप्मलन्‌ मुस्तग्रलन्‌ 


-का | ( मुस्तरूश्रलन्‌ - 


~: 


भुज्ञग- ) कडलुन फलन एऊलुन छऊत्यन न छेडो हमे दिल दुखाये इण द । 


यशोदा | फङल फालनः.फऊल फलन कऊल | रहा सिकेदर यहां न दारा न हे 








फरीदू यहां न जम हे । 


क्रियाकर । 

मक्रदूर नदीं उस्कि तज्ञह्वी के 
वयां का । 

क्या क्या मची हँ यासे वरस्तात 
की वदुर । | 

शाहां च श्रजब गर ब नवाज्द्‌ गदा 
गाहे ब निगाहे । 

मुतरिबे खुशनवा बगो 

ताज्ञावताज्ञानो बनो) 

इतम्‌ बहर हासिल हो कद्भरभाकरर 

ज्ञो पटो) 

श्रय माह श्रातम सोञ्ञमन थज्तमनः 
चरा रज्ञीदई। 


कन्दःप्रभाकर । 1 २४९ 1 
ड । 





मुख्य श्रलकार दो है-९ शब्दालकार श्रोर ९ श्र्थालकार । ये दोनों (गरलकार) 
साहित्य के विषय है । इनका सम्यक्‌ क्ञान सारित्य कैग्रधस्ते तथा हमारे 
रचित कान्यप्रभाकर अथवा हिदी काव्यालंकार प्रथो के पठन से दो सकता 
हे यहां केवल शब्दालंकार का ही कुद सेत्तिप्ठ वणन करते है । इनमे $ मुख्य हें 
१ केक, २ धृत्ति, श्रुति, ४ लार, ४ भ्रत्य शरोर ६ यमक ( वरसाम्यमनुप्रालः ) 


१ लेक-ग्रटुपरास 
( ७1०४ ।९ 5. ॥1५९५४०० }) 


जरह अनेक व्यजनन की, आति एष वार । 
सो लेकानुभास ज्यों, अमल कमल कर धार ॥ 


जहां ध्रनेक व्यजनो की. कमपूर्वक केवल पक वार भावृत्ति हो 
उसको द्ेकानुभ्रास कहते ह स्वर मितं घा न मिल । यथा-- 


१) धरमल, कमल यहां मलः की एक वार ्ावृक्ति है । 
(२) कर, धार यहां "रः की पक वार श्राचरृति द । 


1३ दाख दुखी मिसरी मुरी । यर्हाद्‌, ख, मश्नौररकी पक वार 
भमावरृत्ति हे । 


२ ग्रत्ति श्रनुपय 
( प्भाण०षोण्चड 4 11116} 


व्यजन इक या श्रपिक की, आरति फेयो बार। 
सो इत्यानुपरा जो, प्रं त्ति अनुसार ॥ 





4 जहां एक वा अधिक व्यजनो की श्रायृति कई बार हो, स्वर मिते वा 
न मलं उसे वृत्यानुप्रास कहते. है । यथा- 


(१) कहि जय जय जय रघुकुल केतृ । 
(ककार ३ वार, जकार ३ वार, यकार २ वार ) 


(९) सहित सनेह सील खुखसागर ( सकार ५ वार ) 
छृत्ति के तीन मेद्‌ हँ । उपनागरिका, (२) =-= म । उपनागरिका, सं तोमः (9) परेषा: _ (३) परुषा । 


_ (२५६) छुन्दःप्रभाकर । 3 ग कम 


ण मम9४भ४च १9 


१ उपनागरिका-जिसमे मधुर वक तथा साुनाधिक काः बाहुल्य हो परन्तु 
रठडढगा नहों। यथा-रघुनेद भर्नेद्‌ कद्‌ कोशलचंद दशरथ 
नदनम्‌ । गुश-माधुय्य । अनुद्रूलरस-श्रगार, हास्य, करुणा श्रोर 
शांत । 















२ कोमजा-जिसे प्रायः उपनागरिका के ही वर्श हों परन्तु योजना सरल 
हो सानुन(स्िक श्रौर संयुक्त वणे कम हों ओर अल्प समास 
वाले वा समासरदहित पतै श्ब्ड हों जो पटरतेया सुनतैही 
समभ मे आ जवे, यया-स्तत्य सनेद सीन सुख सागर । 
गुण-प्रसाद्‌ । अनुक्रूल रस-सब रकल । 








२ परषा- जिसमे कडेर वशटखठडदढ ष, द्वित्त व, रेफ, दध समास 
तथा संयुक्त वर्णो का बाहुल्य हो जते वक्र वक्त्र करि पुच्धकरि 
रुष्ट अच्तर कपि गॐ । गुण-मज । भनुक्कूलरस-वीर, बीभत्सः 
भय, अद्‌भुत ओर रोद । 


उपनागरिका भोर कोमला की रीति को वेदीं शरौर परषाकी 

रीतिकोगोड़ी कहतेरहःतरेरमीं मौर गौडी फे मिश्रण को पाचाली रीति 

१ हैँ यदि पांचाली मं गूटृता कुद कम हई तो बह लारी. रीति कहाती 
। वथा- 









वेद भीँ सुस्वर सरल, गौडी गुटित गू । 
पांच(ली जानो जदा, रचना गू मू ॥ 






श्रति अनुपा 
( {6९104108 4 11161870 ) 
वण तालु कंठादि की, समता श्रतिहि पमान । यथा- 
जग्रति द्वारिका धीश, जय संतन संतापहर । 
यहा ताल्युस्थानी जकार यकार तया दंतस्थानी सकार तकार ओर 
नकार का प्रयोग है । 










लार भनुप्रास्त 
प्छिएकप्पणा पा) 1116 88176 86136, एप 70. & 0660४ भूणूालक्मः. 


लाट पदाति जानिये, तात्पय्यं मर्ह मेद्‌ । 
पीय निकर जाके-नदीं घाम चांदनी ताहि । 
पीय निकट जाके नरी, घाम चादनी तादि। 


री०-जिस खौ के निक्रट उसका प्रीतम प्यारा है उसे धूप, धूप नहीं 
बरन चाद्नी प्रतीत होती है, जिस स्री के" निकट उसका पति नहीं उसे 
चांदनी, चाव्नी नदीं बरन धूप हे । ~ न 73 













करन्द्ःधमाकर [ २४७ | 
यामा = 


¢ अन्त्य अनुप्रास | 
{ एण्‌ ^ ाोषगदप्लप ) 


पके श्रंतहि वणि जो, सो तुकांत दिव जान । 
इसका वणेन उपयुक्त सूचना मै ऊपर करद चुके दं । 
तकात्टी भन्त्यायुप्रास है । 





क 
व क 


। & यमक 
( एकृ्श¶०प ग एणव8 10 वृ्रीराछणा 67 ) 


यक शब्द्‌ को पुनि श्रवश्‌, अथे जदो हा जाव । यथा-- 


ह १ 


“ शीतल चंदन चंदनहि भ्रधिक श्रन्नित ताय” 






यहा चंदन शब्द्‌ कै पश्चात्‌ फिर चंव्न शष्ट श्राया है परन्तु श्रथ 
` भिन्न है 1 शीतल चन्दन है नकि चन्र, क्योकि विरहणियों के लिय चन्द 
| श्नि से भी श्रधिक तत्त है । करीर शञ्ड बहू तायीं भौर ध्वन्यथीं मी होति है । 


बहल-प्र्थी, यथा-बन्द्‌ छन्द । प्वनि-अर्थी, यथा-कुम्‌ छम्‌ हुम्‌ ह्रुम्‌ । 
पक पव्‌ यापक न्द्‌ मे पक से धिक श्रनुभाख भौ हतै हे । यथा-- 


छोनी मे फे छोनी पति छाने जिन्हे छ त्रया 
छोनी दोनी वाये द्विति श्राये निमि राञ्ज के ॥ 


१ केक-दछोनी मेके छोनी (छनन) 

२ वृत्ति--छंकार नकार कई वार श्राया है । 

२ शुनि--दंकार, जकार, यकार, तालुस्थानीय तथा तक्रार, नकार 
दैतस्थानीय की समता है । 

४ लार--चछौनी में के ष्ठोनी पति, द्वोनी छेनी छाये दिति-इन पदों मं 
खारानुप्रास् फी भी सलक हे । 

५ यप्रक-द्धोनी होनी, पिले द्योनी का प्रथ ध्रत्लोहिणी ओर दूसरे 
का प्रथ ्रनेक हे । 


& भन्तयानुप्रास-इस कवित्त का पकही चरणा ऊपर दिया हे, इसके 
क चारों चरणों म ‹ सर्वान्त्य › तुकात तो स्यष्टदी ह । 


लि ~ = & «० 
“शर इति ध = 


९." 


[ २७८ ] कन्दः प्रभाकर [ २४८३६२८४ ] | 
समालोचना-सार । । 


विस्तार भयसने. सहो प्रशंसापश्नों म से केव पक नीचे उद्धृत 
किया जाता हैः-- । 


भानु की भांकी। 
श्री कामताप्रसादजी गुर ( सरस्वती-फरघरी १६०६ ) 


१ चछद्ः पय-दशक कवि भानु, ऋम्दो जलधि जिर परमाणं । 
जिनका क्रंद-प्रमाकर ५, त्रिद्यत-प्रमा-प्रकाशिन पथ ॥ 
२ उनक्रो राज मनोहर भांकी, कलम ! वतादै सबको बाकी । 
प्रतिभा-ग्वलोक्न-्रमिलाषी, दोय तृष सव भारत-वासी ॥ 
३ गोरशसीर तेज की राशो, मनो यशकी प्रभा प्रकाशी । 
विहसन मधुर खुधा सेवरैन, दिष्य-साधुत-सुचक नेन ॥ 
४ जिनका श्देकार उपक्नार, वुधा जिनका प्रिय परिवार । 
कालिदास से कविता कामी, मनसा शटश कपि नमामी ॥ 
५ चलतो, उठो सब दिन्दो-सेवी, है मिय जिनको कविता देवी । 
देखो अन्तनैयम उघार, भ्रपनों मै श्रपना श्रषतार ॥ 
६ वीराराध्रन धमे समाज, रखते तभी भ्रपनी लाज। 
ले विलोक यह रूपं पवित्र, सत्यवोर-पूजा का चिश्न॥ 
७ विज्ञानी जज, सभ्य वकील, कवि, लेखक, शिन्ञक गुणशील । 
श्मग्रेजी-रत हिन्दुस्तानी, अस्थिर प्रभुता के अभिमानी ॥ 
८ तजक्रे स्वाथ जनित सवं देप, देखो यह उपकासी मेष । 
जरा उवाला श्पना रक्त, वनो मातृ-भाषा के भक्त ॥ 
६ जननी पयसखंग को प्रिय बाणी, बालक पन कौ लाई कटानो। 
सरि जीवन का खुख-मूल, गये हाय! तुम पल मे भूल ॥ 
१० महाराष्ट्र उद्या, बगाली, हसते दै सवं दे द तानी। 
जिनकी भाषा का यह हाल, वह भी बजा रहे ह गाल ॥ 
११ श्न्वुप्रकाण, "कराल", इत्यादो, "धजाथ्रधु" वसुमति हितवादी । 
निज-निज -जाति-जीवनाधार, करते दै हमको धिक्कार ॥ 
१२ धमर वेधु मम हिदो-भपरी, मत दोश्रो इमि स्वाथ विलासी । 
यद्‌ श्रनूप क्गबि दिये विचारो, पड़ी हई निज जाति उबारो ॥ 


[मिण णी 
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५,१.११, „१,५.०१, „८, १,५.१०, 
श्रीयुत वाव धनश्यामप्रसाद श्यामः साहिप्यालंकार 
रचित निश्नांकित पुस्तके भी इसी येत्रालय स 
प्राप्त हो सकती हैः-- 


४ 


(५५५५2५५2 4५ 4४4८८1८ ५५५५2५४५ 


१-हकीक तराय (नारक) 


„+ प्रस्य ॥2 

२-नया जमाना ,„ ॥=) 

३-कालेज गल (उपन्यास, सिनेमा प्रतिन्यास) „ ॥। 
| 

-वा्टरी ससुराल ! हास्यरस प्रधान उपन्यास) +. 40 

४-धन ब दितादेली (बाल)पयेगी कदिता) ग + न) 

ह-भ्राम सुधार र + ॐ) 


७-श्याम मनावी (उस्र कवितार्धोकारसंग्रह) „~. म्समंष्ट 


नन ~ धः 


| | 
-गुत्त भेद्‌ जासूसी उपन्यास) ... प्रेसमेदे 


पताः--मेनेजर जगन्नाथ ग्रेस, दिलासपुर सी. पी. 


"रय ररहणहः हरइ हरतः हहह =: 
०.08 व क हउ हर विभ 6 1 00९६ १६ पिमः 


| 


अश्थिन्थिन्थिन्थिर्यन्थिन्थिन्थि 


६.६ 


वव 11 ^ दो = (७५ ५५७१००००) 


ज 


[8 
> 


भ" ~ १ 


>,# 


{~ 


~ल 
+, 


भायु-कवि त्रिरचित निन्नाकरिति ग्रथ इद यंत्ाज्ञय में 
मजे सकते हंः- 


दन पटक हनरं विवा साहित्य परीत्ता मे पाष होचुर । 
काञप्रसाक्र (श्रौ वकटेश्वरप्रेस बम्बर से प्राप्य) 


द्ःवघाकर “मावापिणज् सरोक भाउ श्रात्रु(त २) 
नवपवाद्ुत राप्रायक “लयु पिगज सरो" दुतसी श्रत्रृत्ति ।=) 
;सारात। (सूत्रह्म सत्न मावः विगत) ..„ ॥>) 
हिदी काव्पालंश्नार 4६ .„  ॥>) 
श्रलेकमार दपण ध ०० =) 
श्रलंकार प्रश्चात्तरी ् ४. वी) 
रचरलार (4 श ॥) 
काग्यव्रवन्ध (संस्कृत ओर भागा काञ्थङुपांजलि सहित) १८) 
काव्य ुप्रांजति भाषा ४ < ॥।) 
सायिक्रामद्‌ णं ष्ाबली क ४ १) 
का(ल।4तरा( (हतां वषके त(रीलोंके दिन जानते की पिधि, 
सेतर के समरप संवत्सं सहित अयरतोपपागी) १।) 
श्ेविलःत (ग्रंफयार विया र श्मःयन्त मनारजक तथा लिततप्द 
ग्रथ) मूच्यर) से घटङ्र श १) 
करालव्रवोध (दूतरा संस्कण्ण) ३६ ४ 12) 
तुस्दींतोहा (कष्ण श्रोर रामाणएक) षं ~) 
उअयहरि चाड (हिदी मोप्मपठी रडीमे) ~) 


गुलज्ञरि फ़न (उदू) द ५४ ॥) 
(गाज करात्‌ एलाःकोप(च्0प ० पर4ुप6७ „न 4 


1९९ (० एजपुजध्पश्‌ (महण्वजः 


[10001 1 ^, 1). 0 [3 पाष .,. ~/8/ 

ष्म 1 . @, ४० ४4 1णणप्चपरष ,.„ ~/£/ 
श्रीतुलसीनक्छध्काण -प्रघनोत्तरमाला सदित (रामायण तत्व 

निर्ण तथा णका समाधान) ४ १।) 

` रामायण वन्नत्तरमाला 1 क. शि =) 

` अन्य व्रथः- 

प्ीततामाना भजनावतलि 'दुत्तीसगदटरी माषा) ९७ ॥) 

वनु पफिमान (लक रामरा) ... ५. +> |) 

रवुभ्गा चिरई के विदाव (ह तीसगदटरी मापा) 0; ~) 

उवः वा माहन कुमारी मनारजक उपन्यास 
(पचाचाजनसी गवपान) £ भाग ५ २) 


पता---सेनेजर जगन्नाथ प्रस, विज्लासपुर सी. पी 


1, 1 कदी शे व क + 
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